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आशीर्वचन 
(2) 


वेदवेदांगानुशी लन Sap सारस्वत वयोवृद्ध तथा विद्वन्मंडल द्वारा सम्मानित 
श्री महामहोपाध्याय श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने वेदिक वाङ्मय के वास्तविक रूप 
को प्रकाशित करने, संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का संरक्षण करने तथा भारतीय 
संस्कृति के समुन्नयन में अपना-सम्पूर्ण जीवन aafaa किया हे । आपकी निःस्पृह 
सेवाओं और विद्वत्ता को सावंजनिक रूप से स्वीकार करते हुए सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने २८ जनवरी, १९८९ को मीमांसक जी को 
महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित किया | मौलिक साहित्य के सूजन के लिए 
वे राज्य सरकारों एवं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किये गए हैं। श्री मीमांसक 
जी ने प्रस्तुत पुस्तक को आद्योपान्त पढ़कर इसमें आवश्यक संशोधन परिवर्तेन 
करके इसे वतमान क्रम देने की कृपा की है। कुछ वर्ष पुवे वेदवाणी में प्रकाशित 
एतत्सम्बन्धी उनके लेख से भी इसमें सहायता ली ig! ^ --सस्पादक 


आत्मा का शरीर के किस अवयव में निवास है, इस विषय में चिरकाल से 
दो मत चले आये हैं। कुछ विद्वान्‌ आत्मा का निवास स्थान उरःस्थानीय हृदय 
मानते हैं, दूसरे मस्तिष्क में आत्मा का निवास स्वीकार करते हैं। इस विषय के 
पक्ष-प्रतिपक्ष में अनेक विद्वानों ने लिखा है । 

सन्‌ १६५१ में अथववेद, काण्ड १०, सूक्त २ के अन्तिम भाग में अष्टाचक्रा 
नव द्वारा आदि मन्त्रों से मुझे यह प्रतीति हुई कि इन ३ मन्त्रों में शरीर में 
आत्मा के निवासस्थान का वर्णन हे । परन्तु इन मन्त्रों में sux न्रिप्रतिष्ठित 
हिरण्ययंकोश ज्योतिषावृत आदि जिन पदों से जिस स्थान का वर्णेन किया गया 
था, मैं उन शब्दों के शरीर-विज्ञान सम्बन्धी अर्थो को समझने में असमर्थ था। 
अत: मैने श्री Sto गणनाथ सेन विरचित प्रत्यक्षशारीरम्‌ ग्रन्थ का अध्ययन किया | 
इस ग्रन्थ में मस्तिष्क का जो साङ्गोपाङ्ग वर्णन हे और मस्तिष्क के जो चित्र दिये 
हैं उनसे वेदोक्त त्र्यर त्रिप्रतिष्ठित आदि सभी विशिष्ट पदों के अर्थ समक में at 
गए। यद्यपि श्री गणनाथ सेन ने चरक आदि आयुर्वेदिक ग्रन्थों के अनेक प्रमाण 
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देकर मस्तिष्क के उसी भाग में चेतना (आत्मा) की स्थिति दर्शायी है जिसका 
अथर्ववेद के मन्त्रों में वर्णन है, परन्तु उन्होंने इन मन्त्रों का उल्लेख नहीं किया । 
प्रत्यक्षशारीरम्‌ के अध्ययन से जब अथर्ववेद के उन मन्त्रों का, जिनमें आत्मा 
की शरीर के विशिष्ट स्थान में स्थिति दर्शायी गई है, वास्तविक अर्थ ज्ञात हो 
गया तो मुझे अपार हषं हुआ और मेरी वेद के प्रति जन्मजात श्रद्धा और अधिक 
बढ़ गई | इस कारण जब भी आपाततः वेद के किसी मन्त्र अथवा अवयव विशेष 
के भाव को समने में कठिनाई होती है अथवा कुछ सन्देह होता है तो मैं उसके 
तात्पर्यं को समने के लिए विशेषरूप से सन्नद्ध हो जाता हूं, चाहे तत्त्व तक 
पहुँचने में कितना ही समय क्यों न लगे। 
श्री वीरेन्द्र fag पमार महोदय वेद के स्वाघ्यायशील व्यक्ति हैं। इनके वेद 
का स्वाध्याय उपरिस्तर का नहीं है अपितु बहुत गम्भीर है। आपने आत्मा के 
निवास स्थान के विषय में पूर्व विद्वानों द्वारा लिखे गए विचारों के साथ विविध 
ग्रन्थों का स्वाध्याय वा मनन करके इस विषय में उपलब्ध सभी सामग्री का अपने 
'जीवात्मा' नामक ग्रन्थ में संकलन कर दिया है। इस दृष्टि से यह बिना भिक 
के कहा जा सकता है कि लेखक महोदय ने वर्षों के स्वाघ्याय भौर मनन के पश्चात्‌ 
जो यह पुस्तक लिखी है वह अपूर्व है । अध्यात्म चिन्तकों के लिए यह अति उपयोगी 
है | आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अध्यात्म प्रेमी इस ग्रन्थ से लाभ उठाएंगे। 
अन्त में मैं कतिपय उन व्यक्तियों से भी निवेदन करूंगा कि ऋषि दयानन्द 
कृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पण्डितों द्वारा किये गए अनुवाद के आधार पर 
न्यूनातिन्यून यह कहना छोड़ दें कि ऋषि दयानन्द उर:स्थानीय हृदय को ही 
आत्मा का स्थान मानते थे। इतने पर भी उनका यही आग्रह हो तो मुझे यह कहने 
में कोई संकोच नहीं कि ऋषि दयानन्द के मन्तव्य के अनुसार वेद स्वत: प्रमाण 
है। अत: जब वेद आत्मा का निवासस्थान मस्तिष्क के स्थान विशेष में दर्शाता 
हो तो ऋषि दयानन्द का अभिमत पक्ष परतः प्रमाण ही रहेगा। 


विदुषांन्रशंबदः 
युधिष्ठिर मीमांसक 
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आशीर्वचन 
( २ ) 


[आचार्य पण्डित उदयवीर शास्त्री ने गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर के 
माध्यम से कलकत्ता-विश्वविद्यालय की न्याय-सांख्य तथा योगतीर्थ की उपाधियाँ 
सम्मानपूर्वक अजित कीं । तदनन्तर लाहौर ओरियण्टल कालेज से शास्त्री उपाधि 
अजित की। महाविद्यालय लाहौर में अध्यापन करने के उपरान्त कुछ समय तक 
देहरादून में चिकित्सा कार्य किया । 

शास्त्री जी की सारस्वत साधना का शुभारम्भ सन्‌ १६२३ में कौटलीय अर्थ- 
शास्त्र की 'नयचन्द्रिका' नाम्नी टीका के सम्पादन और प्रकाशन से हुआ था । 
तदनन्तर उनकी यह साधना सतत जारी रही । १९५८ में उन्होंने गाजियाबाद में 
अपना शोधपीठ स्थापित किया और ददन ग्रन्थों के भाष्य प्रकाशित कर हिन्दी 
भाषा के साहित्य-भण्डार को श्रीसम्पन्न बनाया | शास्त्री जी के दर्शन-भाष्यों को 
विभिन्न पुरस्कारों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। शास्त्री जी क्रान्तिकारियो के 
सहायक/सखा भोर गुरु भी रहे हैं । 

नेत्रो की ज्योति, कानों की श्रवणज्ञक्ति तथा हाथों को लेखनशक्ति क्षीण होने 


पर भी, आचाय जी आज अपनी ६५ वर्ष को आयु में भो, सारस्वत साधना में 
संलग्न हैं ।---सम्पादक ] 


देशी-विदेशी सभी दार्शनिक विद्वानों ने जीवात्मा के विषय में अपने विचार 
अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किये हैं। समस्त संसार में जो भी हलचल दिखाई 
देती है वह सब जीवात्मा के कारण है । सब शास्त्र और विधि-निषेध केवल मानव 
के लिए हैं। मानव की स्थिति संसार का प्रत्येक व्यक्ति कालानुसार दो रूप में 
देखता है । एक स्थिति वह है जब बालक आँखें खोलता है उस समय से शरीर की 
गतिशील स्थिति तक सीमित है | दूसरी वह है जब यह शरीर निश्चेष्ट और नितान्त 
उपेक्षित मानकर नष्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पहली अवस्था में 
कोई अव्यक्त, अदृश्य शक्ति शरीर में विद्यमान रहती है; उसको तत्त्वज्ञानी महान 
आत्माओं ने चेतना नाम दिया है। वही चेतना सब संसार में सब काल में सब 
व्यक्तियों द्वारा आत्मा अथवा जीवात्मा पद में व्यवहृत की जाती है। 

जीवात्मा के विषय में जो विचार तत्त्वज्ञानियों द्वारा अभिव्यक्त किये गये 
हैं उनमें एक विचार यह भी है कि जीवात्मा का परिमाण क्या है। कतिपय आचार्य 
उसे विमु अर्थात्‌ व्यापक मानते हैं, जबकि अन्य कतिपय इस पर विचार करनेवाले 
विद्वान्‌ देह परिमाण मानते हैं। प्रत्येक मानव का देह उसके पूरे जीवन-काल में 
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एक समान नहीं रहता । बालक, युवा आदि भेंदों से वह देह का परिमाण बढ़ता 
घटता दिखाई देता है। उनके विचारानुसार जीवात्मा भी उसी प्रकार परिमाण 
वाला होता रहता है । इसके अतिरिक्त संसार में जितने मानव शरीर हैं उनमें भी 
परिमाण की दृष्टि से भेद देखा जाता है। तब उन देहों में जीवात्मा भी उसी 
परिमाण का रहता है। 
इस विषय में तीसरा विचार उन तत्त्वज्ञानी अध्यात्मविद्‌ दाशंनिकों का है 
जो इसे परिच्छित्न अथवा अणु परिमाण मानते हैं। पहले दो विचारों में ag प्रश्‍न 
उठता ही नहीं कि शरीर में जीवात्मा कहाँ रहता है। तीसरी मान्यता में यह प्रश्‍न 
प्रबल रूप से उभरता है कि इस लम्बे-चौड़े शरीर में अणु-परिमाण तत्त्व का कौन 
सा स्थान हो सकता है। यह प्रश्‍न इसलिए आवश्यक है कि देह की समस्त हरकतें 
सारे शरीर में समान रूप से होती रहती हैं तव अणु-परिमाण जीवात्मा को किसी 
शरीर के किसी एक देश में Far हुआ कंसे माना जाय ? 
हम जिस मानव वर्ग में रहते हैं वह ऋषि दथानन्द द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो 
पर आस्था रखता है। तब स्वभावतः यह प्रश्‍न आता है कि ऋषि दयानन्द ने इस 
विषय में अपने क्या विचार दिये EQ उनके द्वारा की गई रचनाओं में विशेष रूप 
सेदो ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें उनकी मान्यताओं का विशेषतः उल्लेख हुआ है। एक 
सत्यार्थप्रकाश और दूसरा ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका | सत्तार्थप्रकाश के अन्त में 
स्वामीजी ने 'स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश' नाम से एक परिशिष्ट लिखा है। उसकी 
संख्या ५ में परमात्मा और जीवात्मा के विषय में अपना मन्तव्य बताते हुए उनका 
परस्पर व्याप्य-व्यापक भाव का सम्बन्ध लिखा है । इतने मात्र से न तो यह स्पष्ट 
होता है कि जीवात्मा अणु परिमाण है और न यह स्पष्ट होता है कि मानव 
शरीर में भणु-परिमाण जीवात्मा कहाँ बैठा है। परन्तु सप्तम समुल्लास में ऋषि 
ने स्पष्ट रूप से जीवात्मा का परिमाण परिच्छिन्न अर्थात्‌ अणु माना है। ओर 
भी किसी जगह यह स्पष्ट नहीं बताया कि उसका आवास मानव शारीर में किस 
स्थान पर है। 
अभी तक विवादास्पद बने हुए इस विषय को लक्ष्य कर गुरुकुल वृन्दावन के 
अधीत विद्वान्‌ to वीरेन्द्रसिह पमार ने पर्याप्त समय वेद, वेदिक साहित्य तथा 
अन्य अपेक्षित ग्रन्थ व आयुर्वेद आदि के परिशीलन व मन्थन करने के अनन्तर 
जो नवनीत प्राप्त किया है, उसमें इस विषय को विवादहीन बनाकर निर्णय 
तक पहुंचा दिया है | प्रबुद्ध विद्वान्‌ उनकी एतद्विषयक रचना को पढ़कर स्वयं इस 
तथ्य को समझ सकेंगे । मैने उनकी इस अमूतपूर्वं रचना को उन्हीं के मुख से 
सावधानतापूर्वंक आद्योपान्त सुना है, उससे प्रभावित हुआ हूँ । उसी के परिणाम- 
स्वरूप इन दो शब्दों में मैंने अपनी अन्तर्भावना को प्रकट किया है। 


_ -—उदयवीर शास्त्र 
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[sro फतहसिह, एम ०ए०, डी०लिट्‌०, आगरा ओर कोटा के महा- 
विद्यालयों में संस्कृत और हिन्दी के प्राध्यापक, श्री गंगानगर, व्यावर, 
कालाडेरा के महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा राजस्थान प्राच्य विद्या- 
प्रतिष्ठान के निदेशक पदों पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने ३३ प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रन्थों का सम्पादन किया है। साहित्य, संस्कृति, भाषा- 
विज्ञान, धर्मविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन लिपिशास्त्र तथा दर्शन- 
बिषयक अनेक शोधलेखों एवं ग्रन्थों के प्रणेता ओर सिन्धु घाटी लिपि 
को पढ्ने के अपने प्रयास के द्वारा वे अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ है । 
वे पुरुप सूक्त के व्याख्य़ाकार तथा वैदिक प्रतीक शेली के इस भूतल 
पर अद्वितीय मर्मज्ञ; स्वभाव से शिशुवत्‌ निश्छल, नितान्त अहुकार- 
शुन्य, ब्रह्मलीनता में आत्मविभोर सत्पुरुष हैं । सम्प्रति वेद संस्थान, 
नई दिल्ली, के शोध-सदन के अध्यक्ष तथा वेदिक शोध कार्य के निदेशक 
हैं । --सम्पादक | 


श्री वीरेन्द्रसिह पमार ने अपनी इस पुस्तक में तत्त्वज्ञान के एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण विषय को उठाया है । इस विषय पर आये जगत्‌ में पर्याप्त विवाद चला 
है। हषं का विषय है कि श्री पमार ने उसका विवेचन बड़े ही प्रामाणिक ढंग से 
किया है और अपना निगमागम-सम्मत निष्कं प्रस्तुत करते हुए उसमें स्पष्ट 
बतलाया है कि जिस हृदय को जीव का निवास-स्थान कहा गया है, वह वस्तुतः 
मस्तिष्क है, न कि हमारा र्त प्रक्षेपक ST | हृदय शब्द की व्युत्पत्ति का उल्लेख 
करते हुए विद्वान्‌ लेखक ने स्पष्ट किया है कि तदनुसार हृदय शब्द का जो अर्थे 
होता है वह रक्तप्रक्षेपक अंग पर भी उतना ही लागू होता है जितना मस्तिष्क 
qx । यही कारण है कि रक्तप्रक्षेपक अंग को ही वह हृदय मान लिया गया जो 
जीवात्मा का निवास-स्थान है। 

वैसे सामान्यतः यह तो सभी मानते है कि शरीरगत चेतन तत्त्व ही जीव है 
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और हमारी जो चेतना इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति तथा क्रिया-शक्ति के रूप में सारे 
शरीर में फैली हुई है, उसका केन्द्र हमारा मस्तिष्क ही है । इसीलिए मस्तिष्क के 
क्षतिग्रस्त होने पर हमारी विविध चेतना प्रभावित हो जाती है। अथर्ववेद के 
अनुसार मस्तिष्क को एक दृष्टि से मूर्धा (ज्ञानक्रियात्मक) तथा हृदय (भावना- 
त्मक) रूप में द्विविध माना जाता है और इसी शीर्षस्थानीय मस्तिष्क से उक्त 
द्विविध चेतना के संस्यूत रूप को समस्त शरीर में प्रेरित किया जाता है: 
मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌ । 
मस्तिष्कादृध्वं: प्रेरयत्‌ पवसानोधिशीषंतः ॥ 
--अथर्व॑० Ato १०-२-२६ 
नि:सन्देह, इस मन्त्र में भी हृदय का तात्पर्यं रकतप्रक्षेपक अंग नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसके साथ मूर्धा तत्त्व के संस्यूत होने की वात नहीं मानी जा सकती | मूर्धा 
तत्त्व से हृदय तत्त्व के संस्यूत होने का एकमात्र अभिप्राय मनुष्य-व्यक्तित्व की उक्त 
द्विविध चेतना का केन्द्रीकरण ही सुसंगत प्रतीत होता है । 
दुर्भाग्यवश, शताब्दियों से वैदिक मन्त्रों की प्राचीनतम भाष्य-पद्धति लुप्त हो 
गई, जिसके कारण वेदों को अपने मूल ग्रन्थ मानते हुए भी, उनके अर्थों से हम 
वंचित हो गये और परिणामत: हमने अपने तत्त्वज्ञान के अनेक पक्षों के विषय में 
भ्रामक कल्पना बना ली । हम महषि दयानन्द के ऋणी हैं कि उन्होंने वैदिक ज्ञान- 
भण्डार की लुप्त हुई कुंजी को हमारे लिए ढूंढ निकाला। हमारा quiere fa 
उस कुंजी के सहारे वैदिक मन्त्रों की अधिकाधिक गहराई में जाने का प्रयास करते 
हुए अध्यात्म-साधना में रत हों । केवल सतही ज्ञान के आधार पर साधना-साध्य 
तत्त्वज्ञान के विषय में व्यर्थ के वितण्डावाद में न पडे | 
श्री वीरेन्द्रसिह पमार ने, इस पुस्तक को लिखकर धमं, दशन, ओर संस्कृति 
की जो सेवा की है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। 


निदेशक, वेद-संस्थान, —(sre) फतहसिह 
नई दिल्ली 
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[पूर्वाश्रम में भ्रिसिपल लक्ष्मीदत्त दीक्षित नामसे प्रख्यात स्वामी 
विद्यानन्द सरस्वती ने ५० वर्ष तक शिक्षा कार्य किया तथा अनेक महा- 
विद्यालयों के प्राचार्य पद पर रहे । गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन के 
आचार्य तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की विद्यासभा के सदस्य 
एवं पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सदस्य रहे। 

स्वामी जी वैदिक सिद्धान्तों के मर्मज्ञ विद्वान्‌ एवं लेखक हैं। 
संस्कृत वाङ्मय में वेदिक, जैन तथा बौद्ध आचार्यो द्वारा स्थापित 
सूत्रात्मक दर्शनशास्त्र की परम्परा का आधुनिक काल में प्रतिनिधित्व 
करने का श्रेय स्वामी विद्यानन्द सरस्वती को है। वेद, उपनिषद्‌, aA- 
शास्त्र, प्राचीन इतिहास आदि विभिन्त विषयों पर संस्कृत, हिन्दी तथा 
अंग्रेजी में आपने लगभग दो दर्जन मौलिक ग्रन्थों की रचना की है _ 
जिनमें से अनेक ग्रन्थ केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों एवं स्वयंसेवी 
संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत & ।-सम्पादक | 


किसी वस्तु के शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध का ज्ञान मस्तिष्क को होता है, यह 
निविवाद है। ज्ञान-तन्तुओं अथवा ज्ञान-संवाहक नाड़ियों तथा ज्ञानेन्द्रियों के 
गोलकों के माध्यम से वस्तुओं का ज्ञान मस्तिष्क को होता है ओर कर्मेन्द्रियों से 
जो कार्य कराना है, उसका निर्देश भी मस्तिष्क ही करता है। जब हम पढ़ते हैं, 
सोचते हैं, स्मरण करते हैं तो उसका प्रभाव भी मस्तिष्क पर पड़ता है। अत्यधिक 
अध्ययन या सोच-विचार से मस्तिष्क थक जाता है। विश्राम के बाद थकान दूर 
हो जाने से वह पुन: अपना कायं करने में सक्षम हो जाता है । यह ऐसा अनुभव है 
जो प्रत्येक मनुष्य को होता है। मेधा, स्मृति, विवेक आदि का केन्द्र भी मस्तिष्क 
ही है। सुख-दुःख कीं अनुभूति भी मस्तिष्क में ही होती है। आधुनिक शल्य- 
चिकित्साशास्त्रियो ने शरीर के सभी अंगों, उनके रूप, आकार, स्थान, कायं आदि 
का विस्तृत अध्ययन किया है। उनके अनुसार मस्तिष्क ही ज्ञान आदि का केन्द्र 
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होने से वही चेतना-स्थान है । वक्षान्तःस्थित हृदय चेतनाशुत्य है, वह केवल रक्त- 
संवाहक है। शल्य-चिकित्सा की प्रक्रिया में रोगी को निरचेष्ट या चेतनाशून्य करने 
के लिए ऐनिस्थिसिया आदि का प्रयोग मस्तिष्क पर ही किया जाता है, खत- 
प्रक्षेपक हृदय पर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीड़ा का अनुभव वहीं होता है। 
मस्तिष्क के शिथिल हो जाने पर भी रक्‍तसंवाहक हृदय प्रत्येक अवस्था में यथावत्‌ 
अपना कार्य करता रहता है। 
परन्तु शास्त्रों में जीवात्मा के शरीर में रहने के स्थान के रूप में प्रायः 'हृदय' 
का ही उल्लेख मिलता है,'मस्तिष्क' का नहीं । इस विरोधाभास का कारण संस्कृत 
भाषा की एक विलक्षणता है जो संसार की अन्य किसी भाषा में नहीं देखी जाती । 
प्रत्येक पद में जितने अक्षर हैं उनमें से प्रत्येक अक्षर की अपनी स्वतन्त्र जन्मभूमि 
--धातु है और उसी के अनुसार उसका अपना स्वतन्त्र अर्थं है। फिर, प्रकृति- 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न शब्द का नैरुक्त प्रक्रिया से अर्थ किया जाय तब उसका 
निहितार्थ स्पष्ट होता है । लोक में पृथिवीस्थ समुद्र प्रसिद्ध di परन्तु वेसा ही 
समुद्र अन्तरिक्ष में भी है। अन्तरिक्ष में समुद्र का होना तब तक समभ में नहीं आ 
सकता, जब तके 'समुद्र' शब्द का अर्थ समझ में न आए। यास्क ने अपने fred 
में समुद्र शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है--“समुद्रः कस्मात्‌ ? समुद्रवन्त्यस्मा- 
दापः समभिद्रवन्त्येनमापः' (निरुक्त २।११)। समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं ? जहाँ 
से (आपः) जल दोडते हैं मोर जिसकी ओर जल दोडते हैं, वह समुद्र WENT है । 
पार्थिव समुद्र की ओर नदियों के रूप में चारों ओर से जल दोड़ते हैं और वाष्परूप 
होकर ऊपर की ओर दौड़कर मेघ रूप होते हैं । इसी प्रकार समुद्र से जल अन्तरिक्ष 
की मोर दौड़ते हैं और मेघरूप में वहाँ से बरस कर मानो पृथिवी की ओर दौड़ते 


हुँ । 
हृदय शब्द मस्तिष्क का पर्यायवाची है, इसकी अक्षरार्थ व्याख्या शतपथ 
ब्राह्मण (१४।८।४।१) तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५।३।१) में इस प्रकार कौ 
गई है: 
तदितत्त्रयमक्षरं हृदयमिति, हृ इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मे स्वाशचात्ये च य 
एवं वेद। द इत्येकमक्षरं दवत्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवं वेद। यमित्येकमक्षर- 
afa i 
हृदय तीन अक्षरों से बना है--ह-द-य । हृ का अथं है लाना, द का अर्थ है 
देना, 'इण्‌ गतौ' से बना तीसरा अक्षर है य, जिसका अर्थ है गति करना। 
जो शरीरावयव ये तीनों कार्य करता है वह हृदय कहाता है । मस्तिष्क शरीर 
में व्याप्त संवेदन (ज्ञान) तन्तुओं (sensory nerves) के माध्यम से ज्ञान का 
माहरण करता है अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा प्राप्त विषयों के ज्ञान को लेकर आत्मा 
तक पहुंचाता है। इसी प्रकार प्रेरक (ज्ञान) तन्तुओं (motor nerves) के माध्यम 
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से मस्तिष्क इन्द्रियों को कार्य के लिए प्रेरित करता है। यही मस्तिष्क ज्ञान तन्तुओं 
के माध्यम से समस्त शरीर को गतिशील बनाता है। तात्पर्य यह है कि हृदय 
अर्थात्‌ मस्तिष्क ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वाह्य जगत्‌ से सम्पर्क कर उसका ज्ञान प्राप्त 
करता तदनुसार कर्मेन्ट्रियों को अपेक्षित कायं में प्रवृत्त करता और इस उद्देश्य से 
सदा गति करता रहता है । 
सन्‌ १६२२ में इंगलैण्ड-निवासी डॉक्टर हावे ने और यूनानियों ने ईसा से 
लगभग ३६० वर्षे पूर्व रक्तप्रक्षेपक हृदय के कार्यो का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत 
किया। इस तथ्य को आयुवंदशास्त्रियों ने स्वीकार किया, और इसे मान्यता प्रदान 
करने की दृष्टि से ऊपर उद्धृत उपनिषद्‌ के मन्त्र का अर्थ रक्तप्रक्षेपक हृदय से 
सम्बद्ध करके अक्षरार्थ की व्याख्या तदनुकूल कर दी--अर्थात्‌ 'हृ' का अर्थ रक्‍त- 
वाहिनी नाड़ियों द्वारा शरीर का रक्त हृदय को पहुंचाना, "W^ का अर्थ शुद्ध रक्‍त 
को हृदय द्वारा धमनियों के माध्यम से शरीर के अंग-प्रत्यंगो को प्रदान करना तथा 
इस प्रक्रिया द्वारा समस्त शरीर को गतिशील बनाना। इस व्याख्या से वेदिक 
वाङ्मय में प्रयुक्त हृदय के सम्बन्ध में ्रान्ति का निर्माण हो गया, जो आज भी 
विद्यमान है। 
शरीर के एक भाग में रहने वाला अणु-परिमाण आत्मा के समीप ही अन्त:- 
करण रहता है । इन्हीं सव शक्तियों के चारों ओर शिर में ज्ञानेर्द्रियों का सन्तिवेश 
है। एकत्र स्थित आत्मा अन्तःकरण को प्रेरित करता है और अन्तःकरण 
ज्ञानसूत्र के द्वारा शरीर के सब कार्यो का निर्वाह करता है । ज्ञानसूत्रों में विस्तृत 
अन्तःकरण तत्त्व को केन्द्र-स्थानीय अन्तःकरण खींचकर अपने स्थान में एकत्रित 
कर सकता है। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया दोनों प्रकार के कार्यं अन्तःकरण द्वारा 
ही सम्पादित होते हैं। आत्मा का इतना बड़ा व्यापार मात्र रक्तसंचालन में समर्थ 
रक्तप्रक्षेपक हृदय में होना सम्भव नहीं। 
कभी-कभी किसी व्यक्ति के मृत घोषित हो जाने, यहाँ तक कि उसके शव को 
चिता पर रख दिये जाने पर भी, अचानक उसके पुनर्जीवित हो जाने की बातें 
सुनने में आती हैं। यह निविवाद है कि एक शरीर को छोड़कर चले जाने के बाद 
जीवात्मा पुनः उसी शरीर में नहीं लोटता । ऐसा तभी होता है जब वास्तव में 
जीवित व्यक्ति को भूल से मृत घोषित कर दिया जाता है। आधुनिक चिकित्सा- 
विज्ञान के अनुसार दो प्रकार की मृत्यु होती है--क्लिनिकल (clinical) तथा: 
बायोलोजिकल (Biological) । जब रोगी की नाड़ी आदि का परीक्षण करके 
हृदय को निस्पन्द समझकर उसे मर गया मान लिया जाता है तो वह उसकी 
क्लिनिकल मृत्यु (Clinical death) होती {1 उस अवस्था में उसका हृदय 
काम करना बन्द कर देता है और उसकी इवास-प्रश्‍वास क्रिया रुक जाती है। इन्हीं - 
लक्षणों के आधार पर उसे मरा हुआ मान लिया जाता है । परन्तु उस समय भी 
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उसका मस्तिष्क शिथिल होने पर भी सवंथा निष्क्रिय नहीं होता । किसी प्रकार 
उसमें शक्ति का संचार होते ही वह यथावत्‌ कार्य करने लग जाता है । तब उसे 
पुनर्जीवित समझ लिया जाता है । जब तक जीवचेतन की स्थिति शरीर में बनी 
रहती है तब तक वह Clinically dead होने पर भी Biologically dead नहीं 
माना जाता | Biological death ही वास्तविक मृत्यु होती है और वह तब होती 
है जब जीव-चेतन मस्तिष्क में से निकल जाता है । फिर उसे किसी प्रकार जीवित 
नहीं किया जा सकता । इस तर्क के आधार पर भी जीवात्मा का स्थान मस्तिष्क 
में ही सिद्ध होता है। 
कठोपनिषद्‌ में वातं स्वामी आत्मा, बुद्धिरपी सारथी, मनरूपी लगाम और 
इन्द्रिय रूपी घोड़े सब शरीर में एकत्र विद्यमान हैं । इन्द्रियों का मस्तिष्क में होना 
निविवाद है--शिरो वे देवानां वाहनम्‌ । जहां घोड़े हैं वहीं उनकी लगाम, जहाँ 
लगाम वहीं लगाम को थामे सारथी विद्यमान है। तब उनका स्वामी आत्मा 
उनसे दूर कैसे रह सकता है ? इन्द्रियों का स्वामी होने से ही तो वह इन्द्र कहाता 
है। 
वेद के प्रामाण्य के सन्दर्म में न्‍्यायदर्शन में कहा है-- 
मनन्‍्त्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ । २।१।६८ 
अर्थात्‌--वेद के अन्तर्गत जो आयुर्वेद भाग है, उसके अनुसार कार्यानुष्ठान से 
अनुकूल फल की प्राप्ति होना प्रत्यक्ष है। 
इस प्रकार वेद के एकदेश के प्रामाण्य से समस्त वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता 
है। वेद का यह एकदेश ऐसा है जो दृष्टफल है। इससे उसके अतीन्द्रिय विज्ञान 
का प्रतिपादक भाग भी अप्रामाणिक नहीं माना जाना चाहिए | हृदय का तो सीधा 
सम्बन्ध आयुर्वेदशास्त्र से ही है। उपवेद होने से भी उसका प्रामाण्य स्वत:सिद्ध है। 
यदि शास्त्रविहित बात प्रत्यक्ष से भी सिद्ध हो उसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
रहता | 
“जीवात्मा' के लेखक श्री वीरेन्द्रसिह पमार आयुर्वेदशास्त्र के विद्वान्‌ तो हैं ही, 
वेद, व्याकरण, दशंन, उपनिषद आदि का भी उन्होंने साक्षात्‌ गुरुमुख से अध्ययन 
किया है । इस कारण वे अपने मत को शास्त्रसम्मत एवं aH प्रतिष्ठित सिद्ध करने 
में सफल हुए हैं। यह पुस्तक उनके व्यापक अध्ययन तथा गम्भीर चिन्तन का 


परिणाम है। 


डी-१४/१६, माडल टाउन, विद्यानन्द सरस्वती 


दिल्ली-११०००९ 
२९-१०-१६५६ 
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वयोवृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध चिन्तक तथा लेखक श्री वीरेन्द्रसिह पमार ने गुरुकुल 
बन्दावन से शास्त्री के समकक्ष 'अधिकारी' परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त संस्कृत 
महाविद्यालय जयपुर से आयुर्वेदशास्त्री, पंजाब विश्वविद्यालय से बी० uo, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से विशारद तथा पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर 
परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। अपने आरम्भिक जीवन में वे स्कूल-मास्टर, अमेरिकन 
मिशन द्वारा संचालित मुर्गी-वकरी फार्म के सहायक प्रवन्धक का कार्य करने के 
उपरान्त अमेरिकन सूचना सेवा में सम्पादक और भाषा-विभाग के प्रमुख बने । 
कालान्तर में वे भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय में पंचवर्षीय 
योजना प्रचार विभाग में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। १६५५ में वे 
कौंसिल ऑफ वालण्टरी एजेन्सीज के अधिकारी सचिव के पद पर केयर, च्चे ave 
afaq, कंथोलिक रिलीफ afaa, अमेरिकन फ्रेण्ड afaa, इण्डियन रेडक्रॉस 
सोसाइटी की गतिविधियों के समन्वयकर््ता के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए 
Glo एल ०-४५० के अन्तर्गत अमेरिका से प्राप्त होने वाले अन्त के वितरण आदि 
में संलग्न Tl १६५६ में वे Jo एस० एड में To Udo To द्वारा भारत 
सरकार को दी जाने वाली सहायता के उपयोग के निरीक्षण-परीक्षण करने के 
लिए इवेल्युयेटर का कार्य करते रहे। उस काल में उन्हें समस्त देश में भ्रमण का 
सुअवसर प्राप्त हुआ। १९६१ में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अमेरिकन 
पीस कोर में कार्य करना आरम्भ किया। वे पीस कोर के प्रथम भारतीय अधि- 
कारी थे । प्रारम्भिक वर्षो में भारत भर में पीस कोर के स्वयंसेवकों की आवासीय 
व्यवस्था आदि का उत्तरदायित्वपुर्णं भार वहन किया। १० वर्षे तक वहाँ कार्य 
करने के उपरान्त १९७१ में वे agi से सेवा-निवृत्त हुए । 
तदनन्तर भारत प्रकाशन लिमिटेड के महाप्रवन्धक के रूप में वे प्रकाशन 
द्वारा संचालित अंग्रेजी देनिक 'मदरलँण्ड' तथा साप्ताहिक 'और्गनाइजर' का 
सफल संचालन करते हुए कालान्तर में उसी कम्पनी के सचिव बनाए गये । १६८२ 
में उन्होंने कम्पनी को छोड़ा ओर एक धर्मार्थं आयुर्वेदिक औषधालय में अवैतनिक 
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मानद चिकित्सक का कार्य आरम्भ कर दिया जो निरन्तर जारी है । 

श्री पमार ने इससे पूर्व 'अणुशक्ति के शान्तिमय उपयोग' पर एक पुस्तक 

प्रकाशित की है | उन्होंने समय-समय पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनेक विषयों पर 
अनेक लेख लिखे हैं। वे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धामिक तथा शेक्षिक 
संस्थाओं से सम्बन्धित रहे हैं जौर आज भी हैं। अपने इस सुदीर्घ जीवन में उन्होंने 
भाँति-भांति के कार्य किये हैं। संसार के ऊंचनीच को उन्होंने केवल देखा ही नहीं 
अपितु अपने जीवन में झेला भी है । पेशा उनका कुछ भी क्‍यों न रहा हो, स्वभाव 
से वे लेखक एवं पत्रकार हैं। आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञान के परिणामस्वरूप न केवल 
रोगी पहचानना ही उनका कार्य रहा है, अपितु अपने अनुभव के आधार पर वे 
समाज की नाड़ी को भी भली प्रकार पहचानने में समर्थ हैं। गुरुकुल की शिक्षा के 
परिणामस्वरूप वेदादि सद्ग्रन्थों का अध्ययन उनका स्वभाव वन गया है। अपने 
अध्ययन का प्रसाद वे एकाकी ग्रहण नहीं करते, अपितु उसे समाज में वितरित 
करना अपना पुनीत कत्तव्य मानकर समय-समय पर विभिन्न विषयों पर लेख 
आदि लिखकर उसे समाज में वितरित करते रहे हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक उनके आलोडन-विलोडन का सुपरिणाम है। वेद, उपनिषद्‌, 

ब्राह्मण ग्रन्थ तथा आयुर्वेद शास्त्र के अध्ययन रूप मन्थन से जो नवनीत उन्हें 
प्राप्त हुआ है उसे उन्होंने सुधी पाठकों को समापित करने के लिए इस पुस्तक के रूप 
में प्रस्तुत किया है। इससे qd भी वे इसी प्रकार के जटिल विषयों पर ऐसे लेख 
लिखते रहे हैं, जिन्होंने दिगश्रमित अथवा तथाकथित सुविज्ञों के मस्तिष्क में स्फुरण 
उत्पन्न किया है। “जीवात्मा विषयक उनके लेख पर अभी एक-दो व पुर्व ही 
विद्वत्‌ समाज ने पर्याप्त ऊहापोह किया है । 

‘gan शब्द एवं उसका शरीर विषयक विवाद कबसे और किस कारण 
आरम्भ हुआ, इस विषय में शोधकर्ता विद्वज्जन भले ही प्रकाश डाल पायें, किन्तु 
किसी अन्य के लिए यह सम्भव नहीं है । रक्त प्रक्षेपक यन्त्र को 'हूदय' नाम 
शरीर क्रिया विज्ञान के भवान्तरकालीन विद्वानों द्वारा दिया गया प्रतीत होता है । 
'हृदय-विदारक दारुण दुःख” को मस्तिष्कस्थ ‘gaa’ ही सहन कर सकता है, रक्त 
प्रक्षेपक यन्त्र नहीं | क्योंकि रकत प्रक्षेपक यन्त्र (हृदय) के विदीणं होते ही प्राणी 
घ्राण-विहीन हो जाता है। तब उसके सहन करने की बात कैसे कही जा सकती 
है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इस पुस्तक के विद्वान्‌ लेखक ने इस पर 
विस्तार से प्रकाश डाला है। अतः यहाँ पर इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता 
नहीं है। सम्भव है, कालान्तर में रक्त प्रक्षेपक यन्त्र को भी “हृदय” संज्ञा से इस 

कारण अभिहित किया जाने लगा हो, क्योंकि यह यन्त्र वास्तविक हृदय मस्तिष्क के 
समान ही संवेदनशील और नाजुक है। मस्तिष्क पर किसी प्रकार की बात अथवा 
आघात पड़ते ही कभी-कभी इस रक्त प्रक्षेषक यन्त्र का स्पन्दन रुक जाता है। 
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आयुविज्ञान के मूर्घन्य आचार्यं चरक और सुश्रुत ने स्थान-स्थान पर 
मस्तिष्कस्थ हृदय के विषय में स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा à— 
हृदयं चेतनास्थानम्‌ । 
हृदयं महदर्थश्च तस्मादुक्तं चिकित्सकेः। 
हृदयं चेतनाधिष्ठानमेकम्‌ i 
प्रस्तुत पुस्तक में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि कालान्तर में चिकित्सकों ने इन प्राचीन ग्रन्थों के मात्र 
चिकित्सास्थान का ही विशेष अध्ययन किया है, सूत्र स्थान, विमानस्थान, इन्द्रियः 
स्थान का नहीं, तभी तो वे रक्तप्रक्षेपक यन्त्र को ही हृदय मान बैठे हैं । 
टीकाकार अरुण दत्त ने, जोकि चरक और सुश्रुत के बहुत वाद के आचायं हैं, 
कहा है-- 
हृदयं स्थानमोजसः । 
पद्माकारमधोमुखम्‌ | 
श्रीमद्भागवत पुराण में कहा है-- 
विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः 
अद्धान्वितोध्नुशुणुयादथ वर्णयेद्‌ यः | 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृवरोगमाशवप हिनोत्यचिरेण घीरः॥ १०-३३-४० 
अर्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा ब्रज युवतियों के साथ की गई इस रास-विलास 
का जो अनुश्रवण अथवा वर्णन करता है, उसे भगवान्‌ के श्रीचरणों में अपनी 
इच्छित पराभकिति प्राप्त होती है और बहुत ही शीघ्र वह अपने ‘et रोग से मुक्त 
हो जाता है। 
यदि कोई पण्डितम्मन्य श्रीमद्भागवतपुराण के 'हृद्रोग' को रक्त प्रक्षेपक 
यन्त्र के रोग से अभिप्राय ग्रहण करता है तो उसे कितने अंशों में पण्डित अथवा 
चिकित्सक माना जाय, यह विद्वानों के विचार करने की बात है। 
इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है-- 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 
faii संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥ ---४-४२ 
अर्थ--हे भारत! तू समस्त बुद्धिरूपयोग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न 
हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के 
लिए खडा हो i 
qur— 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृव्देशेषजुन तिष्ठति। 


भ्रासयन्सवंभ्‌तानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ --१८-६१ 
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अर्थ--हे अर्जुन ! शरीर रूप यन्त्र में आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियों को अन्त- 
यामी परमेशवर अपनी माया से उनके कर्मो के अनुसार भ्रमाता हुआ सब प्राणियों 
के हृदय में स्थित है । 
गीता में वणित ‘aed अथवा 'हूद्देशे' का अभिप्राय भी यदि कोई रक्‍त 
प्रक्षेपक यन्त्र ही ग्रहण करता है तो इस विषय में क्या कहा जा सकता है? कम से 
कम ऐसे व्यक्ति को विद्वान्‌ अथवा पण्डित तो नहीं कहा जा सकता | 
योगवासिष्ठ में भी 'हेय हृदय”, 'उपादेय हृदय” का उल्लेख आया है। वहाँ 
पर हेय हृदय से अभिप्राय रक्तप्रक्षेपक यन्त्र से हे और उपादेय हृदय का अभिप्राय 
मस्तिष्कस्थ संवेदनशील हृदय से है। 
विद्वान्‌ लेखक ने अपने इस दिद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ के विषय में समकालीन अनेक 
अधिकारी विद्वानों के साथ चर्चा की है, उनसे परामश किया है और उनके साथ 
किये गए विचारों के आदान-प्रदान के उपरान्त इस प्रामाणिक और अर्थपरक 
ग्रन्थ का प्रणयन किया है। तदनन्तर उसको पुनः विद्वानों के विचारार्थ प्रस्तुत 
करके उनकी लिखित सम्मतियाँ भी प्राप्त की हैं। जिनमें से सर्वश्री महामहो- 
पाध्याय do युधिष्ठिर मीमांसक, आचार्य do उदयवीर शास्त्री, डॉ० फतहसिह 
भौर स्वामी विद्यानन्द सरस्वती तथा स्वामी अपरोक्षानन्द के विचार इस ग्रन्थ में 
यथास्थान समाविष्ट कर दिये गए हैं । 
इस विद्वत्तापुर्ण ग्रन्थ के सम्पादन का उत्तरदायित्व मम-सदृश अल्पज्ञ व्यक्ति 
को सौंपकर विद्वान्‌ लेखक ने मुझे स्नेह-सम्मान प्रदान करते हुए मुझ पर जो 
विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं स्वयं को धन्य और उपकृत मानता हूं । 
अन्यथा कालिदास के शब्दों में मैं कहना चाहूंगा-- 
क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्वचाल्पविषया मतिः। 
कहाँ तो लेखक और उनके परामशंदाता आदि ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय एवं 
वेद, उपनिषदादि शास्त्रों के अधिकारी विद्वान्‌ और कहाँ मम-सदृश साधारण 
मसिजीवी | विद्वान्‌ लेखक ने प्रस्तुत विषय पर लिखने के मेरे आग्रह को स्वीकार 
करके लगभग एक वर्ष तक वेद-शास्त्रादि के अतिरिक्‍त एतद्विषयक विभिन्न 
भाषाओं के अनेकानेक ग्रन्थों का अध्ययन, अनुशीलन किया और मन्थनरूप इस 
'नवनीत' को सुधी पाठकों को समपित करने में कृतकार्य हुए। अतः एतदर्थ हृदय 
से उनका आभार मानना और कृतज्ञता व्यक्त करना हम सबका पुनीत कतव्य है । 
आशा है कि “यावज्जीवेत्‌” उनकी लेखनी का नवनीत हम सबको प्राप्त होता 
रहेगा | अस्तु ! 


--अज्ञोक कौशिक 
महाशिवरात्रि, २०४६ (सम्पादक--शाइवत-वाणी ) 
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प्राककयन 


यह जगत्‌ दो भागों में विभक्त है । इसका एक भाग जड़ है तथा दूसरा चेतन | 
इन दोनों प्रकार के पदार्थों का समन्वय ही जगत्‌ अथवा संसार के नाम से प्रसिद्ध 
है। जड़ ओर चेतन एक-दूसरे के पूरक हैं। केवल जड़ पदार्थों से ही जगत्‌ की 
उपयोगिता नहीं है, उसी प्रकार बिना जड़ पदार्थों के केवल चेतन पदार्थों का 
अस्तित्व ही सम्भव नहीं है। इस समस्त जड़ जगत्‌ की रचना परमेश्वर ने चेतन 
प्राणियों के उपभोग के लिए की है। वेद, उपनिषद्‌ तथा शास्त्रों से हमें यही 
जानकारी मिलती है। 

जड़ ओर चेतन पदार्थों की विभाजक रेखा क्या है, इसे मोटे तौर पर इस 
प्रकार कहा जा सकता है। कुछ पदार्थ जैसे उत्पन्न हुए हैं और हमें जिस रूप में 
दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें अपने अनुरूप पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता नहीं 
होती । ऐसे पदार्थ हैं: पृथ्वी, पवंत, पत्थर, जलस्रोत, समुद्र, नक्षत्र, ग्रह, आदि। इसके 
विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें अपने अनुरूप पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता 
होती है । ये हैं : जंगम-प्राणी-मानव, पशु, पक्षी, जलचर, कृमि, कीट आदि तथा 
स्थावर--वनस्पति, औषधि, लता, गुल्म आदि। दोनों प्रकार के अर्थात्‌ जंगम 
तथा स्थावर प्राणियों में अपने अनुरूप सन्तति उत्पन्त करने की क्षमता होती है। 
मानव, पशु, पक्षी आदि की सन्तति का प्रवाह चलता रहता है। उसी प्रकार 
वनस्पति, औषधि, लता, गुल्म आदि की प्रम परम्परा भी चलती रहती है। प्रथम jur 
प्रकार के पदार्थं जड़ वगे में हैं और दूसरे प्रकार के पदार्थ चेतन वर्ग में हैं। सृष्टि 
के इस रूप के सम्बन्ध में प्रदनोपनिषद्‌ (१-३, ४) में इस प्रकार वर्णन मिलता 
है--कात्यायन कबन्धी ने महषि पिप्पलाद से पुछा--'भगवन्‌ ! कुतोह वा इमाः 
प्रजा प्रजायन्त इति।' हे भगवन्‌ ! ये चराचर जगत्‌ के जड़ चेतन पदार्थ नाना रूपों 
में कहाँ से उत्पन्न होते हैं ? उनकी उत्पत्ति का कारण कोन है ? 

महि ने उत्तर दिया: प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतयत स तपस्तप्त्वा 
स मिथुनमुत्पादयत । रयि च प्राणं चेत्येता भे बहुधा प्रजा:करिष्यत इति। 

प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्म ने तप किया (संकल्प किया) । 
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तदनन्तर रयि और प्राण कौ उत्पत्ति हो गई। इस जोडे से हौ विविध प्रकार कौ 
सृष्टि हुई है । 
यहाँ रयि का अर्थ स्थूल महाभूतजन्य जड़ सृष्टि तथा प्राण का अर्थ है चेतन- 
ज॑विकी-सुष्टि | 
ऋग्वेद के दशम मण्डल के नाप्तदीय सूक्त में भोतिकी सृष्टि का तथा पुरुष 
सूक्त में जैविकी सृष्टि का यथाक्रम वर्णन है । इन दोनों का समन्वित रूप ही यह 
दृश्यमान जगत्‌ है । 
चेतन सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्राणी मानव माना जाता है । ऐतरेय उपनिषद्‌ 
(१-१,२,३) में भौतिकी एवं ज॑विकी सृष्टि को एक आख्यायिका के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । उसका प्रारम्भ है : 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्य- 
त्किचनमिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नुसूजा इति।' अर्थात्‌ सृष्टि-उत्पत्ति से पूर्व 
अकेला परमात्मा ही था ओर कुछ नहीं था। उसने संकल्प किया कि लोकों की 
रचना की जाये | 
, इसप्रकार उसने स्थूल भूतों की रचना की, अन्न की रचना की, तदनन्तर 
प्राणियों की रचना की | सबसे अन्त में पुरुष शरीर का निर्माण किया | स्रष्टा की 
वही सर्वोत्कृष्ट रचना थी | 
उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राणि-शरीर में जो चेतना है, 
वह एक ज्ञानवान्‌ गतिशील शक्ति है, जिसे प्रश्‍नोपनिपद्‌ में 'प्राण' कहा गया है, 
वही अध्यात्म विद्या में सर्वत्र जीवात्मा के नाम से व्याख्यात है। यह जीवात्मा 
शरीर में निवास करता है। जब तक यह जीवात्मा शरीर में रहता है तब तक 
ही मानव जीवित रहता है। परन्तु जब यह शरीर से अलग हो जाता है तब 
स्थूल शरीर (देह) निर्जीव हो जाता है और मनुष्य को मृत घोषित कर दिया 
जाता है। इस प्रकार जीवात्मा का सृष्टि में विशेष महत्त्व है। आप्त पुरुषों का तो 
यह भी कथन है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना जीवात्मा के उपयोग के लिए 
की है। 
जीवात्मा का सृष्टि में विशेष स्थान है। इसका वर्णन करने पर भी मनुष्यों में 
एक वर्ग ऐसा भी है जो जीवात्मा के अस्तित्ब में ही विश्वास नहीं करता | उसका 
मत है कि प्राण इवास-प्रश्‍वास क्रिया का नाम है और मानव को जीवित रखने का 
एकमात्र तत्त्व वही है । रवास-प्रश्‍वास क्रिया के समाप्त हो जाने पर मानव 
शरीर मृत हो जाता है। परन्तु यह घारणा भ्रान्तिमूलक है । इस प्राणि-संसार में 
अनेक अवसरों पर यह देखने को मिलता है कि इवास-प्रश्‍वास बन्द हो जाने पर 
भी मानवःप्राणी जीवित बना रहता है--साँप का काटा हुआ व्यक्ति कई दिनों 
तक तथा पानी में डूबा हुआ व्यक्ति कुछ घण्टों तक बिना श्‍वास लिये जीवित 
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पाये गए हैं। भूचाल के कारण घरों के मलबे में दबे हुए व्यक्ति तीन-चार दिन 
बाद भी जीवित पाये गए E. समाधिस्थ योगी अपनी इवास-क्रिया को रोककर 
एक सप्ताह अथवा इससे भी अधिक समथ तक जीवित रह सकते हैं। कभी-कभी 
मृत घोषित किया हुआ व्यक्ति तीन-चार घण्टे बाद इमशान में चिता के ऊपर रखे 
जाने के बाद भी जीवित हो उठा है । अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
'शवास-प्रश्‍वास क्रिया' जीवनी शक्ति नहीं है, अपितु वह तो इसके अतिरिक्‍त कोई 
अन्य अदृश्य शक्ति है, जो जीवन का कारण है उस अदृश्य शक्ति को ही जीवात्मा 
के नाम से पुकारा जाता है। 


जीवात्मा का अस्तित्व मानने वाले विद्वानों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 
पिछली कुछ शताब्दियों से चला आ रहा है। वह यह कि जीवात्मा का शरीर में 
आवास कहाँ है ? इस प्रश्‍न का मूलभूत कारण 'हूदय' है क्योंकि हृदय शब्द दृचर्थक 
है। वैदिक वाडूमय में यह शब्द निरपवाद रूप से मस्तिष्क के लिए प्रयोग किया 
गया है। परन्तु लौकिक व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग केवल शरीर के भीतर 
रक्त प्रक्षेपक अंग के लिए ही होता है। अतः जब विद्वान्‌ यह कहते हैं कि जीवात्मा 
का आवास हृदय है तो अधिकांश में लोक-मत रक्तप्रक्षेपक अंग के पक्ष में मिलता 
है। यह शास्त्रीय मत से अर्थात्‌ वैदिक वाडूमय से विपरीत है। वस्तुत: उन 
व्यक्तियों में वेदिक वाङ्मय की अनभिज्ञता ही इसका मूल कारण है| इस भ्रान्ति 
का मुलोच्छेदन करना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में कुछ gege प्रयास किये गए 
हैं, परन्तु उनका क्षेत्र अत्यन्त सीमित रहा है । 


कुछ वर्ष हुए 'पांचजन्य' के प्रधान सम्पादक पं० भानुप्रताप SERT ने मेरे पास 
'भात्मविज्ञान' नामक पुस्तक समालोचनार्थं भेजी थी । मैंने उस पुस्तक को 
आद्योपान्त पढ़ा | भाषा और विषयवस्तु प्रतिपादन की दृष्टि से यह पुस्तक उत्कृष्ट 
प्रतीत हुई और मैंने उसे पुन: समालोचक की दृष्टि से पढ़ा । इसमें शरीर के अंग- 
प्रत्यंग, उनकी स्थिति तथा क्रिया के सम्बन्ध में जो विवरण दिया गया है वह 
प्राचीन एवं अर्वाचीन आयुविज्ञान के अनुसार है और पाठक को योग सीखने और 
अभ्यास करने के लिए प्रशस्त एवं सुगम मार्ग का निदेशन करता है। इसमें आध्या- 
त्मिक ज्ञान का वर्णन वेदिक वाङ्मय के अनुरूप है। परन्तु जीवात्मा के आवास 
के सम्बन्ध में लेखक ने लोकमत का अनुसरण किया है। यद्यपि पुस्तक के 'आमुख' 
में कठोपनिषद्‌ का प्रमाण देकर यह वताया है कि जीवात्मा का आवास 'बुद्धि 
गुहा' में है। यह तो सभी जानते हैं कि बुद्धि गुहा मस्तिष्क में है। अतः लेखक 
द्वारा लोकमत का अनुसरण करना परस्पर-विरोघी मत का प्रदर्शन करता है, इस 
कारण यह भ्रान्तिमुलक है। एतत्सम्बन्धी कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना अप्रासंगिक 


नहीं होगा । 
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कठोपनिषद्‌ के उद्धरण, जो /आमुख' में दिये गए हैं, यहाँ प्रस्तुत हैं-- 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌, आत्मास्य जन्तोनिहितं गुहायाम्‌ I” 


तथा-- 
“तं gaat गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं TALS पुराणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--'अणू' जीवात्मा तथा 'महान्‌' ईश, ये दोनों ही अति सूक्ष्म होने से 
दिखाई नहीं देते--ये बुद्धिरूपी गुहा के अन्तरतम भाग के कोने में--स्तर में छिपे 
हुए हैं; तथा ये दोनों इतने पुरातन हैं कि इनके 'आदि' का पता नहीं चलता | 
बुद्धि अन्तःकरण का एक घटक तथा अन्तःकरण सूक्ष्म शरीर का एक अभिन्न 
अंग है। पुस्तक में सूक्ष्म शरीर का आवास मूर्धास्थ हृदय (मस्तिष्क) बताया गया 
है। इसमें अन्यत्र पंचकोशों की व्याख्या करते हुए विद्वान्‌ लेखक ने लिखा है कि 
विज्ञानमय कोश जीवात्मा की कार्यशाला है, वह मस्तिष्क में है और आनन्दमय 
कोश रक्तप्रक्षेपक अंग हृदय में स्थित है जहाँ जीवात्मा का आवास है। ये दो 
परस्पर-विरोधी विचार, कि बुद्धिगुहा (मस्तिष्क) में जीवात्मा एक कोने में छिपा 
है और यह कि आनन्दमय कोश अर्थात्‌ रक्तप्रक्षेपक अंग हृदय में जीवात्मा का 
आवास है, मेरे मन को उद्वेलित करने के लिए पर्याप्त थे। अपने संशय को मिटाने 
के लिए मैंने वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र तथा आयुर्वेद में एतद्विषयक ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए सम्बन्धित सन्दर्भो का गहन अध्ययन किया, मनन किया, और आप्त विद्वानों 
के सान्निध्य में बेठकर चर्चा भी की। तदनन्तर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके 
प्रस्तुत लघु ग्रन्थ की रचना की है। इस रचना का मात्र उद्देश्य यही है कि एत- 
द्विषयक भ्रान्ति का मुलोच्छेद होकर सम्भ्रमित जनों को तथ्य का ज्ञान हो जाये। 
ग्रन्थ में प्रतिपादित विषय को संक्षिप्त जानकारी पाठकों के हितार्थं यहाँ दी जा 
रही है: 
जीवात्मा के सम्बन्ध में तीन मत हैं-- (१) जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है; 
(२) जीवात्मा है और वह fay (सर्वव्यापक) है; और, (३) जीवात्मा है, 
परन्तु वह विभु नहीं, अपितु परिच्छिन्न (एकदेशीय) है । 
प्रथम मत के मानने वालों का 'जीवात्मा के आवास” से कोई सम्बन्ध नहीं, 
फिर भी जीवात्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में दिये गए प्रमाणों से ये लोग लाभ 
उठा सकते हैं।। दूसरा मत कि जीवात्मा विमु (व्यापक) है, प्रत्यक्ष अनुभव से 
प्रमाणित नहीं होता | यदि यह व्यापक है तो सभी प्राणियों में इसका स्वरूप, 
व्यवहार एक सा होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं है। प्रत्येक प्राणी आकृति, 
आचारःव्यवहार आदि में पृथक्‌ हे। इस प्रकार जीवात्मा का विभुत्व सिद्ध नहीं 
होता । तीसरा मत है कि जीवात्मा परिच्छिन्न है अर्थात्‌ एकदेशीय हे । भिन्त- 
` भिन प्राणियों में जीवात्मा अलग-अलग है । मानव समाज में भिन्न आकृति, भिन्त 
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आंचार-व्यवहार करने वाले व्यक्ति मिलते हैं। कोई बुद्धिमान और कोई मूर्ख; 
कोई सज्जन और कोई दुष्ट, और कोई धनी और कोई अत्यन्त दीन-हीन, भूखे- 
नंगे । ये इस बात के द्योतक हैं कि प्रत्येक मनुष्य-शरीर में स्थित जीवात्मा, एक- 
दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार जीवों की संख्या भी असंख्य है। 

इन विचारधाराओं पर विचार करने पर हम इस fund पर पहुंचते हैं कि 
यदि जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है तो मानव-शरीर में उसके आवास का प्रइन ही 
नहीं उठता | यदि जीवात्मा विभु है तो वह सर्वत्र व्यापक होना चाहिए। अतः 
शरीर में उसका स्थान-विशेष ढूँढ़ना विवेकहीनता होगी । परन्तु यदि जीवात्मा 
परिच्छिन्न है तो उसका शरीर में कहीं स्थान (आवास) अवदय होना चाहिए । 
इसी अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर प्रस्तुत पुस्तक में सप्रमाण दिया गया है । 
वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के आवरण सहित मानव-शरीर में प्रवेश 
करता है । सूक्ष्म शरीर इन्द्रियों के सूक्ष्म रूप तथा अन्तःकरण--मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार--का संघात है। जीवात्मा अन्तःकरण के माध्यम से बाह्य जगत्‌ के 
सम्पकं में रहता है। अर्थात्‌ अन्तःकरण ही उसकी ज्ञान-प्राप्ति का साधन (माध्यम) 
है। अन्तःकरण में बुद्धि की प्रधानता है। ऐतरेय उपनिषद (31212) में इसको 
निम्न प्रकार से व्यक्‍त किया गया है: 
यदेतव्‌ हृदयं मनइचेतत्‌ | संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं 
मेघा घुतिमंतिमेनोषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः ऋतुरसुः 
कामो वंश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। 
यहाँ हृदय शब्द अन्तःकरण के लिये है और मन शब्द भी इसी अर्थ में प्रयोग 
किया गया है। अत्य जितने शब्द हैं वे सभी बुद्धि (प्रज्ञान) के पर्यायवाची हैं। 
बुद्धि की अनेक विलक्षण शाक्तियाँ हैं, उनका संकेत इन नामों से मिलता है। मेधा, 
मति, स्मृति, संकल्प, धृतिं, कामना, मनोरथ, इनके उदाहरण हैं । 
आत्मविज्ञान (पृष्ठ २०६) के अनुसार श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, निर्भयता 
आदि का स्थान भी हृदय है। श्रद्धा, भक्ति तथा विश्वास प्रकारान्तर से बुद्धि की 
शक्तियाँ हैं । निरुक्त के अनुसार श्रद्धा का अथे है: “श्रद्धा श्रद्धानात्‌ । यत्‌ सत्यं 
तस्य धारणात्‌, श्रद्धा सत्यं धारणा सत्य मतिः। श्रद्धा का अर्थे है सत्य मति। 
कठोपनिषद्‌ में वर्णेन है कि उद्दालक ऋषि द्वारा दान में दी गई कंकालशेष गायों 
को देखकर उनके पुत्र नचिकेता के मन में विचार आया--“तं कुमारं सस्त 
दक्षिणासु दीयमानासु tat आविवेश।” यहाँ श्रद्धा का अर्थ है सात्त्विक बुद्धि, 
विवेक | ऋग्वेद (Ho २ सू० २६ मन्त्र ३) में श्रद्धामना का अ्थे--“मन में श्रद्धा 
रखने वाला” (दयानन्द), अथवा “ster मनसि यस्य सः' जिसके मन में श्रद्धा 
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हैं (सायण) | 
इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि श्रद्धा मन में उत्पन्न होती है, मत: 
उसका स्थान मस्तिष्क ही है, रक्त-प्रक्षेपक अंग नहीं, जैसाकि कुछ विद्वान्‌ कहते 
हैं। लोक-व्यवहार में भी बुद्धि का स्थान मस्तिष्क है। सामान्य जन कह देते हैं 
कि अमुक व्यक्ति के मस्तिष्क में बुद्धि नहीं है। अध्यापक अपने शिष्य से कह देता 
है कि तेरा दिमाग अक्ल से खाली है । जब हम किसी बात को याद करते हैं तो 
उस समय हमारा मस्तिष्क ही कार्य करता है । बौद्धिक कार्य करने वाले निरन्तर 
काम करने के बाद आमतौर पर यह कह बैठते हैं कि हमारा दिमाग थक गया है। 
ऊटपटांग बात करने वाले अथवा आवेश में जोर-जोर से बोलने वाले व्यक्ति 
को आम आदमी पागल कह देता है । यह पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया 
है, जैसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। तात्पर्यं यह है कि ज्ञान, अज्ञान अथवा अल्प- 
ज्ञता, ये सभी बुद्धि से सम्बन्धित हैं और मस्तिष्क के कार्य कहलाते हैं। बुद्धि 
अन्तःकरण का प्रमुख घटक है और अन्तःकरण सुक्ष्म शरीर का महत्त्वपुर्ण अंग है 
और प्रमाणों से यह सिद्ध है कि सूक्ष्म शरीर का आवास मस्तिष्क है । अतः यह 
स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि सुक्ष्म शरीर से आवृत्त जीवात्मा का आवास भी 
मस्तिष्क ही है, शरीर का अन्य कोई अंग यह स्थान नहीं ले सकता। 
उक्त जानकारी उपलब्ध होते हुए भी अनेक विद्वान्‌ रक्‍तप्रक्षेपक अंग हृदय 
को जीवात्मा का आवास मानते हैं। उनका तकं है कि जीवात्मा के ज्ञान-विज्ञान 
की कार्यशाला मस्तिष्क है, परन्तु भन्तःकरण के दो घटक-चित्त और अहंकार का 
आवास रन्तप्रक्षेपक अंग हृदय होने के कारण वह जीवात्मा का अनुभूतिस्थल है, 
वहाँ ही वह आनन्द की अनुभूति करता है अत: वहीं उसका भावास है। 
इस प्रकार दो मतों में एक ही मान्य हो सकता है क्योंकि जीवात्मा का आवास 
दो स्थानों पर नहीं हो सकता | रक्त प्रक्षेपक अंग हृदय को आवास मानने में दिया 
जाने वाला तकं दोषपुर्ण है अतः अग्राह्य है-सूक्ष्म शरीर इन्द्रियों और अन्तःकरण 
का संघात है यह सर्वमान्य है। यदि सूक्ष्म शरीर का कोई घटक इस संघात से 
अलग हो जाये तो इसका समन्वयात्मक रूप नष्ट हो जायेगा और यह मत कि 
सूक्ष्म शरीर का आवास मस्तिष्क में है अमान्य हो जाएगा। साथ ही रक्तप्रक्षेपक 
अंग हृदय को भी जीवात्मा का आवास नहीं कहा जा सकेगा। सूक्ष्म शरीर अवि- 
भाज्य है और उसका भावास मस्तिष्क में होना सर्वमान्य है तो जीवात्मा का 
आवास स्वतः ही मस्तिष्क मानना होगा | 
जीवात्मा के आवास के सम्बन्ध में यह भ्रान्ति कव से हुई इस सम्बन्ध में 
कोई निङ्चित घटना अथवा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अनुमानतः यही कहा जा 
सकता है कि जब अध्यात्म विद्या के उत्तरकालीन प्रकाशक उपनिषदों के पठन- 
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पांठन में शिथिलता आ गई और वाममागं तथा नास्तिकता का प्रभाव बढ़ गया 
तभी यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई। साथ ही हृदय शब्द की दृचर्थकता ने इस श्रान्ति के 
लिए एक प्रत्यक्ष एवं स्थूल साधन प्रस्तुत कर दिया । मस्तिष्क को हृदय कहने वाली 
भाषा बदल गई ओर लोक व्यबहार में प्रयुक्त हृदय ही जीवात्मा का आवास कहा 
जाने लगा। बोलचाल की भाषा में हृदय या दिल का प्रयोग मस्तिष्क के गुणों से 
सम्वन्धित रहते हुए भी व्यक्ति का संकेत वक्षस्थ हृदय के प्रति ही रहा। दिल की 
बात अथवा दिली-मंशा कहने वाला अपना हाथ वक्ष पर रखकर सिद्ध करता था 
कि मन का स्थान वक्षस्थ हृदय है। कालान्तर में यह शब्द विभाजित होकर दिल 
ओर दिमाग हो गया। बुद्धि का स्थान मस्तिष्क तथा उत्साह, वीरता, शौर्यं आदि 
का स्थान वक्षस्थ हृदय माना जाने लगा और वही अनुभूति का स्थान भी हो 
गया | वर्तमान शताब्दी में इस श्राम्ति पर कुछ विद्वानों की दृष्टि गई और इसका 
निराकरण करने का प्रयत्न आरम्भ हुआ। प्रचलित व्यापक विश्वास, जिसे भ्रान्ति 
कहना उपयुक्त होगा, को हटाना दुष्कर कार्य है। इस सम्बन्ध में जो कुछ प्रयास 
किये गए हैं उस ger प्रस्तुत ग्रन्थ एक कड़ी है। 

इस लघु ग्रन्थ को गुम्फित करने में मुझे कतिपय विद्वानों का तथा मित्रों का 
सहयोग मिला है, अत: उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना मेरा कत्तव्य है। 

सर्वप्रथम मैं स्वामी योगेश्‍वरांनन्द का ऋणी हूँ कि जिनकी पुस्तक 'आत्म- 
विज्ञान” से मुझे 'मानव शरीर में जीवात्मा का आवास के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रान्ति 
की जानकारी हुई और उसका मूलोच्छेद करने की प्रेरणा मिली । मेरे मित्र श्री 
अशोक कौशिक ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखने का आग्रह ही नहीं किया, अपितु 
मेरी उदासीनता ओर शिथिलता को दूर करने का निरन्तर प्रयास करते रहे। 
इसी के परिणामस्वरूप यह ग्रन्थ तैयार हो पाया है। इस प्रोत्साहन के लिए तथा 
इसके सम्पादन और प्रकाशन के उत्तरदायित्व के लिए मैं उनके प्रति आभार 
प्रदशित करता हूँ । दर्शनाचायं श्री पं० उदयवीर शास्त्री रचित दशन ग्रन्थों, 
विशेषत: सांख्य दर्शन से इस सम्वन्ध में मार्गदर्शन मिला है। इसके अतिरिक्त 

. पाण्डुलिपि से सम्पूण ग्रन्थ को आद्योपान्त सुनकर विषय-प्रतिपादन, प्रमाण-संग्रह 
आदि की दृष्टि से इसमें आवश्यक संशोधन करके आचाय जी ने इसे त्रुटि विहीन 

एवं प्रामाणिक ग्रन्थों की श्रेणी में रखने योग्य कर दिया है। इस महती कृपा के 

लिए मैं आचार्यप्रवर का सदा ऋणी रहूंगा। महामहोपाध्याय श्री do युधिष्ठिर 
मीमांसक तथा डा० फतेहसिह ने इस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़कर अपने आशीवेचनों 
द्वारा मुझे प्रोत्साहन दिया है, इसके लिए मैं इन दोनों विद्वानों के प्रति सादर आभार 
प्रदर्शित करता हूं । स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने पुस्तक की भूमिका लिखकर सुक्त 
कृतार्थं किया है, इसके लिए मैं पूज्य स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता G l 
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इनके अतिरिक्त डा "सूर्यप्रकाश स्नातक, पाण्डुलिपि कै लेखक टाइपिस्ट श्रौ पिपलानी 
एवं कमल मालवीय तथा मुद्रक दुर्गा मुद्रणालय के संचालक पण्डित रामसेवक 
मिश्र का भौ आभारी हूँ, जिनके प्रयत्नों से यह ग्रन्थ वर्तमान रूप में प्रकाश में 
आया है। 

इस सम्पूर्ण ग्रन्थ में जो कुछ है, वह सभी ऋषियों और आप्त विद्वानों के 
सैद्धान्तिक एवं अनुभवजन्य विचारों का संग्रह है, मेरा अपना कुछ भी नहीं । मैंने 
तो केबल यत्र-तत्र उल्लिखित उन विचारों का संकलन मात्र किया है। इसमें जो 
कुछ त्रुटियाँ हैं, वे अवश्य मेरी हैं। आया है, सहृदय सुधी पाठक मेरी उन त्रुटियों 
को ठीक करने की कृपा करेंगे । आगामी संस्करण में उनको सुधारा जा सकेगा | 


विदुषां वशंवदः 


वोरेन्द्रसह पमार 


P 
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१ 
जीवात्मा 


ca जीवात्मा का अस्तित्व 


निरपवाद रूप से प्रत्येक मनुष्य स्वयं mr कहता है, उस मि 
से उसका अभिप्राय होता है कोई एक विशिष्ट नाम का देहधारी 
व्यक्ति । वह व्यक्ति अपनी देह को, अपने शरीर के अंगों को, अपने 
परिवार के सदस्यों को अपने पिता, पुत्रों, अपनी माता, स्त्री, बहिनों, 
पुत्रियों को 'मेरा', 'मेरी' कहता है । अपनी धन-सम्पत्ति को भी ALT 
'मेरा' कहकर अपने स्वामित्व की सूचना देता है। परन्तु मर जाने 
के बाद वह देह निश्चेष्ट हो जाती है और 'मेरा', “ALY कहने वाला 
तत्त्व मूक हो जाता है। उस समय उस देह को 'मेरा' see, पिता, 
माता आदि, कहने वाले परिवार के लोग मृत घोषित करके जल्दी से 
जल्दी घर के बाहर ले जाने का प्रयत्न करते हैं और उसे अग्नि, जल 
अथवा पृथ्वी को समर्पित कर देते हैं। उस समय सभी जन यह विचार 
करने को बाध्य हो जाते हैं कि देह में मै' अथवा 'मेरा' कहने वाला 
कौन था, जो अब नहीं रहा ? वह देह जो देवदत्त, धनंजय आदि नामों 
से प्रसिद्ध थी और जो स्वयं को "P कहकर पुकारती थी, वह अब 
वैसा क्‍यों नहीं करती ? उस स्थिति में सभी इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि इस देह में कोई देहेतर तत्त्व था जिसके कारण यह देह जीवित 
थी और स्वयं को ‘A’ कहती थी । उस तत्त्व को ही, पण्डित लोग 
आत्मा अथवा जीवात्मा कहते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि जब 
आत्मा का संयोग देह से होता है तब व्यक्ति जीवित कहा जाता है 
और जब उसका वियौग हो जाता है तो वह देह मृत घोषित की जात 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० / जीवात्मा 


है । यही जन्म और मृत्यु है और इसी से जीवात्मा का अस्तित्व सिद्ध 
होता है I 


rz जीवात्मा के अस्तित्व में सन्देह 

भौतिक विज्ञान आज अपनी पराकाष्ठा पर है--अनेक वैज्ञानिक- 
दार्शनिक मनुष्य के शरीर में जीवन के लिए इवास-प्रश्‍वास को आधार 
मानते हैं । उनका मत है कि जब शरीर से प्राण निकलने की बात 
कही जाती है, अर्थात्‌ जब प्राणी का शरीर मृत घोषित किया जाता है, 
उस समय देह की इ१वास-प्रश्‍वास क्रिया समाप्त हो जाती है और शरीर 
निश्चेष्ट हो जाता है। प्रत्यक्षतः यह बात सभी सामान्यजन तथा अन्य 
विद्वज्जन भी देखते हैं और जानते हें । ऐसी स्थिति में किसी ऐसे पदार्थ 
की कल्पना करना, जो प्रत्यक्ष न हो और जिसकी उपस्थिति और 
अनुपस्थिति का प्रभाव मनुष्य-शरीर के अस्तित्व पर पड़ता हो, उसको 
जीवन का आधार मानना बोधगम्य नहीं हे । 

ऐसे दार्शनिकों का मत जन-साधारण के लिए बोधगम्य होने के 
कारण उनको प्रभावित करता है और अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित 
शिक्षित, अर्धशिक्षित जनों की बहुत बड़ी संख्या इसी मत की पोषक 
दिखाई देती है । परन्तु यह धारणा वास्तविकता से बहुत दूर और 
निराधार हे । आइए, इस पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें और 
सत्यासत्य का निर्णय करके इस भ्रान्ति का मूलोच्छेद करें | 

उपरोक्त भ्रान्त धारणा का आधार प्राण शब्द के अर्थ का अज्ञान 
है। जब यह कहा जाता है कि शरीर से प्राण निकल गया तो उसका 
अर्थ अध्यात्म विज्ञान अर्थात्‌ वैदिक वाङमय में है-जीवात्मा का 
शरीर से अलग हो जाना | इस सन्दर्भ में प्राण का अर्थ प्राण वायु से 
नहीं अपितु जीवात्मा से है। परन्तु यह सब होते हुए भी सामान्य 
जन को समझाने के लिए हमें कोई ऐसा सरल बोधगम्य उपाय अथवा 
साधन अपनाना होगा, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि प्राण 
वायु (इवास-प्रश्‍वास) जीवन नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रिया है जिसे 
जीवित प्राणी का शरीर करता रहता है और जीवन शक्ति के शरीर 
से अलग होने पर वह क्रिया समाप्त हो जाती है। इसके लिए हमें ऐसे 
उदाहरण det होंगे लए हम एं 

[हरण con होंगे जिनसे यह सिद्ध किया जा सके कि इवास-प्रश्‍वास 

के अभाव में प्राणी जीवित रहता है । 
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मनुष्य शरीर का विश्लेषण करने से प्राण वायु के सम्बन्ध में 
व्याप्त भ्रान्ति का निवारण हो जायेगा | इस मनुष्य-शरीर का प्रारम्भ 
अथवा सूत्रपात गर्भाशय में होता है। गर्भ स्थित हो जाने पर शरीर 
की प्रारम्भिक अवस्था एक तरल द्रव्य के रूप में रहती है, धीरे-धीरे 
वह घनावस्था में परिणत होता है, फिर एक-एक करके इसके अंग- 
प्रत्यंगों का सृजन होता है । पंचम मास में हृदय में स्पन्दन होने लगता 
है इसीलिए इस समय माता alee अथवा दो हृदय वाली अवस्था में 
आ जाती है । शिशु जब तक गर्भाशय में रहता है, तब तक उसमें 
प्राण वायु का संचार नहीं होता, परन्तु वह जीवित रहता है । इसका 
मात्र कारण यह है कि मस्तिष्क ज्ञान-तन्तुओं द्वारा समस्त शरीर को 
गतिशील वना देता है । (यह ध्यातव्य है कि मस्तिष्क का संचालन 
जीवात्मा द्वारा होता है 1) इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी को 
जीवित रखने के लिए श्वास-प्रश्वास ही एकमात्र साधन नहीं है । 
दुसरा उदाहरण उन योगियों का है, जो प्राणायाम--अर्थात्‌ 
प्राण वायु को रोकने का अभ्यास--की पराकाष्ठा तक पहुँच जाते हैं। 
ऐसे योगी कुछ समय अथवा दिनों तक बिना इवास-प्रश्‍वास के जीवित 
रहते हैं। ऐसे कुछ सिद्ध योगियों ने किसी बन्द कमरे में अथवा गुहा- 
गर्त आदि में, जहाँ वायु का संचार नहीं था, एक सप्ताह अथवा इससे 
भी अधिक समय तक समाधिस्थ होकर यह सिद्ध कर दिया है कि 
बिना इवास-प्रश्‍वास के भी जीवित रहा जा सकता है। 
कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएँ भी देखने-सुनने में आती हैं कि 
इमशान पर पहुंचे हुए अथवा चिता पर रखे हुए व्यक्ति हिलते पाए 
गए । जब उनका आवरण (कपड़ा आदि) हटाया गया तो वे जीवित 
पाए गए और उन्हें घर वापस लाया गया | ऐसे व्यक्ति सभी गृहजनों, 
मित्रों और डाक्टरों द्वारा मृत घोषित किये जा चुके थे। gau 
प्रत्येक व्यक्ति निरपवाद रूप से इवास-प्रश्वास क्रियाविहीन घोषित 
किया जा चुका था । उनको मृत घोषित करने के बाद उनकी निर्जीव 
देह को ₹मशान तक पहुँचने में एक घण्टा से चार या अधिक घण्टे भी 
लगे होंगे अर्थात्‌ वे मृत व्यक्ति दो, तीन घण्टे या इससे भी अधिक 
समय तक बिना श्‍वास-प्रश्‍वास के रहे और बाद में उनमें गतिशीलता 
देखकर तथा उन्हें पुनः जीवित पाकर वापस घर लाने का निर्णय 
करना TST | यही नहीं, कभी-कभी पानी में डूबने वाला व्यक्ति काफी 
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समय तक इवास-प्रदवास-विहीन रहने के बाद भी, उपायों द्वारा पुनः 
इवास लेने लगता है। दिसम्बर १९८८ में भूचाल से नष्ट-भ्रष्ट 
रूस के एक प्रदेश आर्मीनिया के मकानों के मलबे में तीन-चार दिन 
तक दबे रहे सौ से अधिक व्यक्ति जीवित निकाले गए और डाक्टरों 
ने उन्हें स्वस्थ पाया--वे सभी तीन चार दिन तक बिना ₹वास-प्रश्‍वास 
के ही जीवित बने रहे | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इवास-प्रश्‍वास 
एक शारीरिक क्रिया है जिसके द्वारा फेफड़े रक्‍त-शोधन करते हैं और 
वह रक्‍त हृदय द्वारा समस्त शरीर में धमनियों के माध्यम से पहुंचाया 


जाता है। 
स्वामी दयानन्द ने प्राण शब्द का अर्थ मन, वृद्धि, चित्त, अहंकार, 


बल, पराक्रम आदि से युक्त शरीर किया है। (ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
पुनर्जन्म विषयः) । सांख्य सिद्धान्त में आचार्य do उदयवीर शास्त्री 
लिखते हैं कि सौर्यायणि गार्ग्यं के (प्रश्‍नोपनिषद्‌-चतुर्थं प्रश्‍न) प्रश्‍नों 
का उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद ने बताया कि सुषुप्ति अवस्था में 
इन्द्रियाँ बाह्य विषयों के साथ कोई सम्पक न रखकर मन में एकी- 
भुत हो जाती हैं, और मन उनको अन्तनिहित कर आत्मा में लीन 
हो जाता है । अर्थात्‌ ये सब साधन (करण) उस अवस्था में अपने 
कार्य से विरत हो जाते हैं । परन्तु जो सब करणों अर्थात्‌ साधनों का 
एक सम्मिलित कार्य है--प्राण शक्ति का निरन्तर प्रवृत्त रहना 
वही बराबर बना रहता है । यह प्राणवृत्ति समस्त तेरह करणों (पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेर्द्रियों-मन, बुद्धि और अहंकार ये तीन अन्त:- 
करण) की सामान्य वृत्ति है 
इस भ्रांति को दूर करने का एक और प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है। संसार में मनुष्य के अतिरिक्त सहस्रशः प्रकार के असंख्य 
प्राणी हैं । इनमें जलचर, नभचर तथा सैकड़ों प्रकार के कृमि-कीट 
& । अनेक कृमि इतने छोटे हैं कि जिनमें इ१वास-प्रश्‍वास की क्रिया का 
सर्वथा अभाव है । कीचड़ में उत्पन्न अनेक कीट ऐसे ही हैं। अन्न में 
उत्पन्न होने वाला घुन सामान्य जनों के दृष्टिगोचर अवश्य हुआ है । 
यह प्राणी अन्न के दाने के अन्दर घुसकर अपना आहार लेता है-- 
आटे के अन्दर चला जाता है और बिना पानी-हवा के जीवित रहता 
है | विचारणीय है कि किस प्राण के अस्तित्व के कारण यह्‌ प्राणवाला 
या प्राणी कहा जाता है ? निश्‍चय ही यह प्राण श्‍वास-प्रश्‍वास नहीं है, 
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अपितु इससे अतिरिक्त कोई अन्य तत्त्व है । वह चेतन है, और qd- 
जन्म के कर्मों के अनुसार विभिन्‍न योनियों में शरीर धारण करता है | 
इन योनियों में मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, आदि सभी हैं । इनमें 
कुछ देहधारी (प्राणी) स्वास-प्रश्‍वास क्रिया करते हैं तथा अन्य अनेक 
इस क्रिया से विहीन हैं अतः इवास-प्रश्‍वास जीवनशक्ति नहीं है, वह 
शक्ति से विहीन एक जड़क्रिया है जिसका संचालन शरीर में स्थित 
चेतन जीवात्मा करता है | भौतिक विज्ञान में इस प्रकार के उदाहरण 
उपलब्ध हैं । उन्हें प्रत्यक्ष करके यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यन्त्रों 
में अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, उनमें अनेक क्रियाएँ अन्योन्याश्रित 
रहती हैं। परन्तु उन क्रियाओं के कारण ही कोई यन्त्र: कार्यक्षम 
बनता है, ऐसा देखने में, अनुभव में, नहीं आता है । इन यन्त्रों का 
संचालन एक अप्रत्यक्ष शक्ति द्वारा होता है, जिसे विद्युत्‌ कहते हैं । 
रेल के इंजन, बड़े संयन्त्र, कम्प्यूटर आदि की क्रिया को अध्ययन करने 
से यह भलीभांति समझ में आ जाता है कि यन्त्रों के विभिन्न अवयवों 
द्वारा की जाने वाली क्रिया स्वयं में शक्तिहीन है और ag यन्त्र- 
संचालन का कारण नहीं है। उनके संचालन का कारण अप्रत्यक्ष 
शक्ति वाष्प/विद्युत्‌ है । इससे यह असंदिग्ध रूप से सिद्ध हो जाता 
है कि इवास-प्रश्‍वास प्राणी के जीवन का कारण नहीं है। प्राणी के 
जीवन का आधार--मूलभूत कारण--वह अप्रत्यक्ष चेतन शक्ति है जिसे 
अध्यात्म-विज्ञान में जीवात्मा कहा जाता है और जिसका वर्णन उत्तर 
पृष्ठों में. विशद रूप से किया जा रहा है। 


c3 जीवात्मा का शरीर में प्रवेश 


अब प्रश्‍न यह है कि जिस तत्त्व, 'आत्मा' के संयोग से देहधारी 
सजीव होता है वह शरीर में कब और क्यों आता है, और बाद में 
शरीर छोड़कर कहाँ चला जाता है? इस पर प्राचीन काल में ऋषियों 
ने ध्यानपूर्वक विचार किया था | 

अध्यात्मवेत्ताओं तथा दर्शनशास्त्रियों का मत है कि देहधारी 
जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से आवृत रहता है। सांख्य दर्शन के अनुसार 
यह सूक्ष्म शरीर पंचतन्मात्र (पंच yal की सूक्ष्मतम अवस्था) पर 
आश्रित तेरह करणों (पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच must तथा तीन 
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अन्त:करण-मन, बुद्धि, अहंकार) का संघात है ।' इस सुक्ष्म शरीर से 
आवृत आत्मा जब भौतिक शरीर (स्थूल शरीर) के सम्पर्क में आता 


a 


L3 
१. सांख्याचायं महर्षि कपिल सृष्ट्युत्पत्ति क्रम का सांख्य दशन प्रथमाध्याय के 


वं सूत्र में वर्णन करते हुए कहते है--'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः 
प्रकृतेम हान्‌, महतो5हंकारो5हंकारात्‌ पंचतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः 
स्थूल भुतानि पुरुष इति पंचविज्ञतिगंण:--सर्ग के आदिकाल में प्रकृति के 
मुल तत्त्व सत्व, रज, तम साम्यावस्था में थे । इनके अतिरिक्त परमात्मा था 1 
ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है कि 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । 
नान्यत्किचनमिषत्‌ | स ईक्षत] लोकान्नु सृजा इति।' सृष्टि से पुवे अकेला 
परमात्मा ही था और कुछ नहीं था। उसने विचार किया कि मैं सृष्टि कौ 
रचना करूँ---उस समय परमात्मा की प्रेरणा से सृष्टि के उपादान कारण 
प्रकृति के मूल तंत्त्वों में विषमता (हलचल) उत्पन्न हो गई और भौतिकी 
सृष्टि, जिसका वर्णेन ऋग्वेद के दशम मण्डलान्तगंत नासदीय सूक्त में किया 
गया है, की रचना हुई। तत्पश्चात्‌ जैविकी सूष्टि हुई । सांख्याचार्यं के उक्त 
सूत्र में मूलभूत उपादान कारण प्रकृति के मूल तत्त्वों का उल्लेख मात्र करके 
जैविकी सृष्टि के विकास का वर्णन है-इसका विशद वर्णन वेदों के पुरुष 
सुक्त में मिलता है। महषि कपिल का मुख्य उद्देश्य जैविकी सृष्टि के विकास 
का विवेचन ही प्रतीत होता है, अतः वे भौतिकी सृष्टि के विकास को प्रकृति 
के मूलतत्त्वो का उल्लेख मात्र करके अपने विषय का प्रारम्भ करते d | 
इस २५ तत्त्वों के संघात में प्रकृति, महत्‌ (बुद्धि ), अहंकार, TATATA, 
(पंच भूतों का सूक्ष्मतम रूप), उभय इन्द्रिय अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कमे न्द्रियां और इन इन्द्रियों का नियन्त्रक मन, तथा स्थूल पंचमहाभूत, इस 
प्रकार चौवीस तत्त्व और इनसे लाभ उठाने वाला पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा-- 
थे सब मिलाकर पच्चीस होते हैं। यह संघात ही ser सृष्टि है। यह 
च्यातव्य है कि जीवात्मा सैकड़ों हजारों ही नहीं करोड़ों की संख्या में हैं, जो 
स्थावर एवं जंगम प्राणिजगत्‌ में दृश्यमान हैं। मानव शरीर तेईस तत्त्वों का 
संघात है, क्योंकि प्रकृति उत्तरोत्तर तत्त्वों के उत्पादन का उपादान कारण 
है, कार्य नहीं, और पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा प्रकृति से भिन्न एक चेतन तत्त्व है। 
निमित्त कारण परमात्मा ने यह सृष्टि जीषात्मा के उपभोग के लिए रची है । 
ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय में इसका विशद वर्णन उपलब्ध है। 
- इन पच्चीस तत्त्वों में से उपादान कारण प्रकृति, उपभोक्ता जीवात्मा 
और पंच महाभूत निमित स्थूल शरीर को छोड़ दिया जाये तो अठारह तत्त्व 
शेष रह जाते हैं। ये अठारह तत्त्वों का संघात ही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। 
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है, तभी लौकिक व्यवहार में कहा जाता है कि पुत्र अथवा पुत्री का 
जन्म हुआ हे। और जब वही जीवात्मा स्थूल शरीर से अलग हो 
जाता है तो व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है । यही जीवात्मा 
का जन्म और मरण हे । कठोपनिषद्‌ का निम्नलिखित उद्धरण इसी 
बात की पुष्टि करता है : 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्मसनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
स्थाणुमन्येनुसंयन्ति यथा कमं यथा श्ुतम्‌ ॥ 
—FSo २।२।६-७ 
अर्थात्‌-हे गौतम | अव मैं रहस्यमय सनातन ब्रह्म (ज्ञान) के 
विषय में कि 'मरणोपरान्त आत्मा ( जीवात्मा) की गति क्या होती है', 
तुझे बताता g 1 जिस (जीवात्मा) का जैसा कर्म होता है और जिसकी 
जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार उसे (जीवात्मा को) मनुष्य 
शरीर प्राप्त होता है। अनेक आत्माएं ऐसी भी हैं जो विभिन्न जंगम 
योनियों अथवा स्थावर (वृक्षादि) योनि का रूप धारण करती हैं । 


पंचतन्मात्र पंचमहाभूतों का सूक्ष्म रूप है और इन पर आश्रित तेरह करण 
हैं। सूक्ष्म शरीर में इनका ही महत्त्व है। ये तेरह करण हैं--पाँच ज्ञाने न्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार । दश इन्द्रियाँ बाह्य करण हैं और 
मन, बुद्धि और अहंकार अन्त:करण हैं। यह सांख्याचा्य का मत है। 
पातंजल योगदर्शन में अकेले चित्त को ही अन्तःकरण माना है। मन 
ओर बुद्धि के कार्यो को इसी शब्द में समाहित कर दिया है। ज्ञान की सम्पन्तता 
तथा निरन्तर स्मरण का मुख्य साधन चित्त को ही माना गया है। कुछ 
अपवादों को छोड़कर चित्त शब्द के लिए मन अथवा मनस शब्द का प्रयोग 
किया गया है। इस तरह चित्तवृत्तियाँ तथा “मन की वृत्तियाँ” पर्यायवाची 
शब्द हैं। इन वृत्तियों का निरोध (संयम) ही योग का मुख्य साधन है 
वेदान्त शास्त्रानुयायी तीन के स्थान पर चारअन्त:करण मातते हैं और 
इस अन्तःकरण चतुष्टय में चित्त का भी समावेश करते हैं--इस प्रकार मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार चार अन्तःकरण & यह मान्यता अधिक प्रचलित 
है। हमने भी प्रचलित मान्यता के आधार पर चार अन्तःकरणों को माना 
है | अहंकार जीवात्मा के अभिमानित्व का द्योतक है और वह जीवात्मा के 
साथ ही रहेगा इसलिए विषय प्रतिपादन में हमने मन, बुद्धि और चित्त को 
ही अन्तःकरण विवेचन में प्रमुखता दी है। 
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पुनर्जन्म के विषय में निम्नलिखित मन्त्र उपयुक्त प्रकाश डालते 
é असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम्‌ । 
ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मुडया नः स्वस्ति॥ 
पुनर्नो असुं पुथिवी ददातु पुनद्यौ देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ d 
gai: सोमस्तन्वं ददातु पुनः पुषा पथ्यां या स्वस्तिः ॥ 
— To Ho १० Fo ५९, Ho ६-७ 
हे प्राणों के संचालक, सुखदायक प्रभु ! हमारी wa आदि 
इन्द्रियाँ और अन्तःकरण हमें पुनः प्राप्त हों । इहलोक में उपलब्ध 
भोग्य पदार्थ भी हमें पुन: प्राप्त हों । हम पुनर्जन्म में निरन्तर सूर्य के 
प्रकाश का दर्शन करें । हे परमेश्वर ! हमें (भावी जन्म में) सुख प्राप्त 
कराइये, हम सदा सुखी रहें | 
हे भगवन्‌ ! पुनर्जन्म में पृथिवी, सूर्यं तथा अन्तरिक्ष हमें aa- 
शक्तियुक्त जीवन प्रदान करें । सोम-चन्द्रमा तथा ओषधियाँ हमारे 
शरीर को पुष्ट करें । हे पोषणकर्ता भगवन्‌ | पुनर्जन्म में आप हमें ` 
सन्मार्ग की प्रेरणा दें जिससे हमारा सदा कल्याण होता रहे | 
आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि Hog पुरूणि i 
धास्युर्योनि प्रथमः आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत n 
अथर्व ०, Fro X, Fo १, Ho २ 
जो मनुष्य पुरवंजन्म में धर्माचरण करता है, वह (अगले जन्म में 
भी) अनेक मानव-शरीर धारण करने योग्य होता है। वह अपने 
कर्मानुसार पुनः गर्भ में प्रविष्ट होता है और वह उस वाणी से ज्ञान 
प्राप्त करता है, जो अभाषित होती है । 
यही बात गीता में निम्न प्रकार कही गई है-- 
वासांसि जीर्णानि यथा fagta नवानि qafa नरोपराणि । 
तथा शरीराणि fagia जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
जातस्य हि धवो मृत्यु धुंवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमहंसि॥ 
“अध्याय २, शलोक २२, २७ 
भर्थात्‌-जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर फेंक देता 
है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नबीन शरीर 
धारण करता है। यहु ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी 
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मृत्यु अवश्यंभावी है और जो मर गया है वह अवश्य ही जन्म लेता है । 
इस सम्बन्ध में शिकागो के सर्वेधर्म-सम्मेलन में भाषण करते हुए 
स्वामी विवेकानन्द ने कहा था-- 


“All religions admit that, apart from the body which 
perishes, there is certain part or something which does not 
change like the body, a part that is immutable, eternal, that 
never dies; but some of the later religions teach that there is 
part of us that never dies, it had a beginning. But anything that 
has a beginning must necessarily have an end. We—the essential 
part of us—-never had a heginning, and will never have an end... 
People talk about the beginning of the world, the beginning of 
man. The word “beginning” simple means the beginning of the 
cycle. It nowhere means the beginning of the whole COSMOS. 
No one of you can imagine a time of beginning. That which has 
a beginning must have an end. “Never did I not exist, nor you, 
nor will any of us ever hereafter cease to be," says Bhagavad- 
Gita. 

त त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा: | 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 
“अध्याय २ इलोक १२ 


Your body will meet with death, but your soul, never. 

“Closely connected with these ideas is the doctrine—which 
was universal before the Europeans mutilated it—the doctrine 
of reincarnation. 


This idea of reincarnation runs parallel with other doctrine 
of the eternity of the human soul.” 


पुनर्जन्म को प्रमाणित करने की दृष्टि से स्वामी विवेकानन्द ने 


राजयोग के अन्तर्गत संस्कार को आधार मानकर निम्नलिखित 
विवेचन किया है-- 


“If it is true that all our knowledge has come from experi- 
ence, then it is sure that what we never experienced we cannot 
imagine or understand. As soon as chickens are hatched they 
begin to pick up food. Many times it has been seen, Where ducks 
have been hatched by hens. that, as soon as they came out of the 
eggs, they flew to water....In the language of the Yogi, instinct is 
involved reason. Discrimination becomes involved, and gets to 
be automatic Samskaras. Therefore it is perfectly logical to 
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think that all we call instinct in this world is simply involved 
reason. As reason cannot come without experience all instinct 
is, therefore, the result of past experience. Chickens fear hawk, 
and ducklings love the water; these are both the results of past 
experience. Then the question is whether that experience belongs 
to a particular soul, or to the body. Modern scientific men hold 
that it belongs to the body, but the Yogis hold that it is the 
experienee of the mind transmitted through the body. This is 
called the theory of reincarnation.” 
स्वामी विवेकानन्द का उपर्युक्त विवेचन यह सिद्ध करता है कि 
जीवात्मा सनातन है, अजन्मा है और उसका कभी नाश नहीं होता | 
मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर उसका शरीर नष्ट हो जाता है और 
जीवात्मा उस शरीर को छोड़ देता है। जिस पदार्थ का आरम्भ 
अथवा जन्म (उत्पत्ति) होता है, उसका विनाश अवश्यम्भावी है । 
मरण के बाद अर्थात्‌ एक शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा दूसरे शरीर 
में जाता है। उसके साथ पूर्वंजन्म-कृत कर्मो के संस्कार भी जाते हैं । 
इसीलिए वह अपने संस्कारों के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण 
के तौर पर मुर्गी के बच्चे अण्डों से निकलने के बाद अपना भोजन 
चुगने लगते हैं और बतख के बच्चे मुर्गी द्वारा सेये जाने पर भी अण्डों 
से बाहर आते ही पानी की ओर दौड़ जाते हैं और तैरने भी लगते EI 
ये वातें सिद्ध करती हैं कि ये प्राणी अपने पूर्वजन्म-कृत कर्मो के 
संस्कारों के कारण ही इस जन्म में बिना किसी सहायता के अथवा 
शिक्षा के अपना आहार ढूंढना, भय खाना, तैरना आदि क्रियाएं 
सम्पन्न करते हैं । यही वात उपनिषद्‌ के निम्न उद्धरण में कही गयी 
है कि मरणोपरान्त जीवात्मा अपने कर्मों और भावनाओं के अनुरूप 
मनुष्य अथवा अन्य योनियों में जन्म लेते हैं-- 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
स्थाणु मन्ये$नुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
— केठ० Ho २, Fo २, Ho ७ 


पुनर्जन्म के सम्बन्ध में विगत पचास-साठ वर्षों अथवा इससे भी 
अधिक काल से खोज की जा रही है। कुछ उदाहरण ऐसे मिले हैं 
जिनसे पुनर्जन्म सिद्ध होता है । कुछ वालक आठ वर्ष तक की आयु 
में अपने पिछले. जन्म के सम्बच्धः में बता चके हैं पूर्वजन्म के उनके 
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माता-पिता, गाँव, घर आदि का पता ठीक निकला है, परन्तु कुछ 
आश्चर्यजनक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे पूर्वजन्म के संस्कार वर्तमान 
जन्म के बालकों में देखे गए हैं । शंकराचार्य अल्पायु में ही संस्कृत एवं 
बैदिक वाङमय में निष्णात हो गए थे। वर्तमान में श्रीमती शकुन्तला 
देवी का उदाहरण हमारे सामने है । जब यह कन्या आठ-दस वर्ष की 
थी तभी से गणित के कठिन प्रश्‍नों का सही उत्तर देती थी । जिस 
प्रश्‍न को हल करने में किसी भी गणितज्ञ को आधा घण्टा लग सकता 
था, उसका उत्तर वह प्रश्‍न पूछने के तुरन्त बाद दे देती थी । गणित 
के अत्यन्त कठिन प्रश्‍न, बहुत बड़ी संख्याओं के गुणा, भाग, वर्ग अथवा 
वर्गमूल आदि ag मिनटों में हल कर देती है । आज वह कम्प्यूटर से 
भी जल्दी गणित के कठिन प्रश्‍नों का उत्तर बता देती है । अनेक लोग 
उसे 'जीवित कम्प्यूटर” कहने लगे हं । शकुन्तला देवी ने कभी किसी 
विद्यालय अथवा महाविद्यालय में गणित का अध्ययन नहीं किया। 
वह कोई जादूगरनी भी नहीं है | ऐसी स्थिति में हम केवल इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि ये सब उसके qd जन्म के संस्कार हैं । पूर्वजन्म में 
गणित में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति की आत्मा ने उन प्रातिभ संस्कारों 
के साथ शकुन्तला देवी का शरीर पाया है। इसके अतिरिक्त भी ऐसे 
अनेक उदाहरण हैं जो जनसाधारण प्रत्यक्ष करते रहते हैं। एक ही 
परिवार में जन्मे बालक प्रतिभा-सम्पन्न और मूख, अत्यधिक सज्जन 
और दुर्जन आदि भिन्न-भिन्न आचार, व्यवहार के मिलते हैं। इन 
सबका एक ही उत्तर हो सकता है और वह है उनके पूर्वजन्म-कृत कर्म 
और उनके संस्कार । e 
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2 
जीवात्मा का स्वरूप 


गीता में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया 
: अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः N 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि॥ 
अध्याय २, श्‍लोक २४-२५ 
“यह काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, पानी में 
गलाया नहीं जा सकता और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है । 
यह सर्वत्र गति कर सकता है, एक जगह अचल और स्थिर भी रह 
सकता है । यह सनातन है। यह निराकार है, इसको मन से नहीं 
जाना जा सकता और यह अविकारी है अर्थात्‌ यह एक रस एवं शुद्ध 
(निर्मल) है 1” 


= जीवात्मा निर्विकार परन्तु भोक्ता भी 


निम्नलिखित उद्धरण जीवात्मा को अजन्मा तथा उसे प्रकृतिप्रदत्त 
भोगों का भोक्ता बताते हैं-- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सूजमानां सरूपाः। 
अजो ह्येको जुषमाणोनुशेते जहात्येनां भुक्त भोग्यामजोन्यः di 
श्वेता ० ४-५ 
अर्थात्‌-लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्ण वाली ( रजस-लो हित, 
सत्त्व-शुक्ल और तमस-कृष्ण) त्रिगुणमयी, सदा वर्तमान (सत्‌) प्रकृति 
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त्मा / ४१ 


अनेक प्रकार के प्राणियों वृक्षों आदि कों रूपवान करती है। एक 

अजन्मा (जीवात्मा) इसमें आसक्तिभाव रखते हुए इसका उपभोग 

करता है। परन्तु दूसरा अजन्मा (परमात्मा-ईश्वर) इस भोगी हुई 

प्रकृति से अनासक्त रहता है-- 

ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति t 

— Ho १।१६४।२० 

एक ही वृक्ष (प्रकृति) पर साथ-साथ रहने वाले, मित्रभाव रखने 

वाले तथा समान रूपी (निराकार) दो पक्षी (जीवात्मा तथा 

परमात्मा) आश्रय लेते हैं। उनमें से एक (जीवात्मा) प्रकृति-प्रदत्त 


भोग्य वस्तुओं का आस्वाद करता है, जबकि दूसरा (परमात्मा) इस 
सबका केवल दशक मात्र है। 


वेद, उपनिषद्‌, गीता के प्रमाणों से एक बात स्पष्ट हो जाती है 
कि जीवात्मा अजन्मा और निराकार है, परन्तु बह भोक्ता भी है। 
अर्थात्‌ प्रकृति के साथ संयोग होने पर, वह भोगों का आस्वादन 
करता है। अथवा यों कहें कि कर्मानुसार उसे भिन्न प्रकार के शरीरों 
में प्रवेश करना पड़ता है । देहधारी जीव कर्म करने में स्वतन्त्र अवश्य 
है परन्तु कर्मो का फल कर्मानुसार उसे परमात्मा द्वारा दिया जाता 
। शरीर के साथ संयोग होने पर ही जीवात्मा को जाना जा सकता 

l 

उपर्युक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह दृश्यमान 
समस्त संसार जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति तीन तत्त्वो का संयोग 
है। इन तत्त्वो में जीवात्मा का महत्त्व इसलिए है क्योंकि जगत्‌ की 
रचना इसी के लिए हुई है, परमात्मा तो निमित्त कारण है। इस 
सृष्टि का उपभोग तो जीवात्मा ही करता है। 

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किचित्‌। 

भोक्ता भोय्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 

RATT o १-१२ 

सत्य सनातन ब्रह्म, देहधा री जीवात्मा के साथ आत्मा के आवास 
(हृदयाकाश) में रहता है । उस (ब्रह्म) को ही जानना आवश्यक है, 
क्योंकि उसका ज्ञान होने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता d 
इस ब्रह्माण्ड में तीन अनादि शक्तियाँ हैं, उनमें से एक भोक्ता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२./'जीवोर्ल्मा'£१ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(जीवात्मा) है, दूसरी भोग्या (प्रकृति) है और तीसरी शक्ति है प्रेरक 
(नियामक) परमात्मा i 

सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्वशक्तिमान्‌ और असमर्थ, ये दोनों ईश्वर 
और जीव हैं और ये अजन्मा हैं । इनके अतिरिक्त एक और अनादि 
तत्त्व है जिसे प्रकृति कहते हैं। वह जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य 
सामग्री प्रदान करती है । परन्तु परमात्मा अनन्त एवं विश्व-रूप है 
और कर्त्ता (प्रेरक) होते हुए भी कर्त्ताभिमानी नहीं है। इन तीनों का 
ज्ञान होने पर ही समस्त ब्रह्माण्ड का ज्ञान हो जाता है । 

पूर्वे उद्धरणों से यह सिद्ध किया गया है कि जीवात्मा भोक्ता है । 
परन्तु यदि जीवात्मा निविकार है तो वह भोक्ता कैसे हो सकता है? 
और यदि वह भोक्ता है तो उसे निविकार नहीं कहा जा सकता | इस 
विरोधाभास का कोई समाधान अवश्य होना चाहिए | यह समाधान 
भी वेद, उपनिषद्‌ और दर्शन शास्त्रों में उपलब्ध है। 

जीवात्मा स्वरूप से अजन्मा है, निराकार है और निविकार भी, 
परन्तु प्रकृति के संयोग से वह अपने इन गुणों से वियुक्त हो गया सा 
दिखाई देता है । जीवात्मा को भौतिक देह का माध्यम मिल जाने पर 
वह प्रकृतिजन्य सुख और दुःख का भोग करता है । उसे सुख-दुःख का 
अनुभव मन और इन्द्रियों द्वारा होता है । इस सम्बन्ध में उपनिषद्‌ 
कहता है-- 

आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं मोक्तेत्याहुमंनोषिणः । 


—tdóo १-३-४ 
आत्मा के साथ जब इन्द्रियों और मन का संयोग हो जाता है, 
तभी वह भोक्ता हो जाता है | e 
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हृदय 


ca सूक्ष्म शरीर का आवास 


जीवात्मा जब तक पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक 
वह सूक्ष्म शरीर से आवृत रहता है, फिर चाहे वह देहधारी हो 
अथवा देह छोड़कर पुनर्जन्म होने तक के संक्रमण-काल में हो । यह 
सूक्ष्म शरीर सांख्य दर्शन के अनुसार तेरह करणों का संघात है। 
अथवा उपनिषद्‌ में प्रतिपादित 'आत्मेन्द्रिय मनोयूक्त' अथवा १० ' 
इन्द्रियों और अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित और अहंकार) के समन्वित | 
रूप के साथ है, उनसे वियुक्त नहीं | 
अब देखना यह है कि सूक्ष्म शरीर का आवास शरीर के किस भाग 
में है। यहाँ वेद-उपनिषदादि से कुछ प्रमाण उद्धत किए जा रहे g— 
हस्ते दधानो qem विश्वान्यमे देवान्‌ धात गुहानिषीदन्‌ विदन्तीमत्र 
नरो धियंदा हृदा यत्तष्टान्‌ मन्त्रा अशंसन्‌ | 
-%० Ho १ सू० ६७ मन्त्र २ 
हस्ते-दधानः नृम्णा विश्वानि-अमे-देवान्‌-धात्‌-ग॒हा-निसीदन्‌ । 
बिदन्ति-ईम्‌-अत्न-नरः धियम्‌ दाः-हृदा-यत्‌ तष्टान्‌-मन्त्रान्‌ अशंसन्‌। 
--दयानन्द-भाष्य के अनुसार मन्त्र का भावार्थ 
जिस प्रकार उदार दानी मनुष्य हाथ में सम्पूर्ण धनों को रखता 
हुआ अन्य सुपात्र मनुष्यों को देता है तथा जैसे (गुहा में) सब विद्याओं 
से युक्‍त afa में स्थित हुआ योगी (आत्मा) विज्ञान आदि के निमित्त 
दिव्य गुणों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार इस जगत्‌ में कर्म 
करने वाले विद्वान्‌ (हृदा) हृदयस्थ विज्ञान से प्राप्त करने योग्य 
विद्याओं को (तीक्ष्ण करने वाले) स्पष्टतः बोधगम्य करने वाले (वेदों 
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के अवयव) मन्त्रों को हृदयंगम करके प्रजाओं के लिए प्रकाशित करते 
हैं। इस मन्त्र में प्रयुक्त ‘gar’ और Jer शब्द यह सिद्ध करते हैं कि 
हृदय वह स्थान है जहाँ ज्ञान-विज्ञान तथा बुद्धि का आवास & । 
सायण भाष्य में की गई व्याख्या इसे अधिक स्पष्ट करती है— 
यदा यदा हृदयावस्थितया qur तष्टान्निमितान्‌ 
अग्निस्तुतिपरान्‌ मंत्रान्‌ अशंसन्‌ अस्तुबन्‌-अवोचन्नित्यर्थः | 
शतपथ ब्राह्मण (११-२-६५) में 'तस्मादिदं गुहेव हृदयम्‌” अर्थात्‌ 
वेदिक परिभाषा में जो हृदय है वही गुहा हैं, वही केन्द्र है, और उसे 
ही नाभि या उक्थ भी कहते हैँ | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (Fo २, ब्रा० Y, Ho १ १) में स्पष्ट 
उल्लेख है कि जिस प्रकार समुद्र समस्त जलों का अयन है, उसी प्रकार 
ज्ञानेन्द्रियां, शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि के अयन हैं और "qui 
संकल्पानां मनः एकायनमेवं सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनम्‌’ सव संकल्प 
विकल्पों का स्थान मन तथा सब विद्याओं का अयन (स्थान) हृदय है। 
सुक्ष्म शरीर के दो मुख्य तत्त्व हैं-मन और बुद्धि | वेद-उप- 
निषदादि में अनेक स्थानों पर यह बताया गया है कि मन और बुद्धि 
का स्थान हृदय QI एतत्‌ सम्बन्धी कुछ और उद्धरण यहाँ दिए जा 
रहे हैं- 
सुषारथिरश्वानिव यन्मन्‌ष्यान्नेनीयतेऽभीषुभिर्वाजिन इव | 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
-यजु० ३४।६ 
रथ में जुते हुए घोड़ों की तरह इन्द्रियों को सारथि रूपी मन 
इधर-उधर ले जाता हे । वह मन, जो हृदय में अवस्थित है, हमें ag- 
विचारों की ओर ले जाय | 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ( ३।१।२) में कहा गया है-- 
यदेतत्‌ हृदयं मनश्चेतत्‌ । संज्ञानं, आज्ञानं, विज्ञानं, घज्ञानं, 
मेधा दृष्टिध तिमंतिमंनीषा, जूतिः स्मृति: संकल्प: क्रतुरसुः, 
कामो वश इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति | 
यह जो हृदय है वही मन भी है | चेतना, ज्ञान और मन की सभी 
ृत्तियाँ-शक्तियाँ जहाँ विद्यमान हैं, वह स्थान हृदय ही है। मन और 
हृदय को पर्यायवाची लिखना एक प्रकार की वर्णन-शैली है जैसे 
सचान पर बैठा हुआ मनुष्य जब उच्च स्वर में पुकारता है तो यह 
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कह दिया जाता है कि मचान पुकार रहे हैं। 
इसी प्रसंग में ऋग्वेद के दो मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं-- 
अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणांगान्यप्वे परेहि। 
अभिप्रेहि fade हृत्सु शोके रेधेना मित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ 
FEO १०।१०३।१२ 
पतंगमक्तमसुरस्य मायया Tal पश्यन्ति मनसा विपश्चितः। 
समुद्रे अन्तःकवयो विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥ 
Fo १०।१७७।१ 
हे देवि, हमारे शत्रुओं के मन (चित्त) को विमोहित करके उनके 
gaat को शोकार्नि से जला दे, जिससे वे अन्धकार में विलीन हो 
जाएँ अर्थात्‌ नष्ट हो जाएँ। मन्त्र में हृदय एवं मन को विमोहित 
करके उसी स्थल में शोक की उत्पत्ति का वर्णन है । 
विद्वान्‌ लोग (हृदा-मनसा) हृदय में स्थित मन अर्थात्‌ ध्यान 
लगाकर सूर्य में परमेश्वर की (माया), प्रज्ञा का दर्शत (अनुभव) 
करते हैं और परमेश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए सूर्य मण्डल' 
में पहुँचने का प्रयास करते हैं । 
इस मन्त्र में भी मन को हृदय में अवस्थित बताया गया है । 
गर्भावस्था में अंगों का विकास केसे होता है, इस पर प्रकाश 
डालते हुए सुश्रुत में लिखा है-- 
गर्भस्य खलु सम्भवतः शिरः सम्भवतीत्याह शौनकः शिरोमूलत्वात्‌ 
प्रधानेर्द्रियाणां हृदयमिति कृतवीर्यो बुद्धेमेनसश्च स्थानत्वात्‌ । 
मुख्य इन्द्रियों का- ज्ञानेन्द्रियों का--आश्रय सिर होने से वह पहले 
विकसित होता है, ऐसा शौनक का कथन है । कृतवीर्य ऋषि का कहना 
है कि बुद्धि और मन का आश्रय होने के कारण हृदय का विकास 
पहले होता है | 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ज्ञानेर्द्रियों तथा मन और बुद्धि का 
आवास हृदय है । यहाँ हृदय और सिर दोनों ही हृदय शब्द बोधक 
हैं । चरक संहिता में भी हृदय शब्द से उस अंग का ग्रहण किया गया 
है जहाँ बुद्धि और ज्ञान का आवास है। देखिए, चिकित्सित स्थान 
उन्माद-चिकित्साध्याय-- 
तेरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टाः बुद्ध तिवासं हृदयं प्रदूष्य । 
ल्लोतांस्पधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्तीब नरस्य चेत: ॥ 
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धोविभ्रमः सत्त्वपरिप्लवश्च पर्याकुलादृष्टिरधीरता च। 
अबद्धवाक्त्वं gud च शून्यम्‌ सामान्यमुस्मादगदस्य लिंगम्‌ ॥ 
रूक्षाल्पशीतान्न विरेकधातुक्षयोपवासँरनिलोतिवृद्धः । 
चिन्तादिजुष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धिस्मात चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ 
ऊपर लिखे ₹लोक स्पष्टतः यह सिद्ध करते हैं कि बुद्धि के faata- 

स्थान हृदय को दूषित करके मल (त्रिदोष) ज्ञानवाहक स्रोतों को 

प्रभावित करते हैं, जिससे मनुष्य की चेतना (ज्ञान) असन्तुलित हो 
जाती है, उसकी बुद्धि (दिमाग) खराब हो जाती है, वह अधीर हो 
आता है, और उसकी दृष्टि से घबराहट प्रदर्शित होती है। ऐसी 
स्थिति में उस मनुष्य को पागल कहा जाता है । विरुद्धाशन, विरेचन 
आदि से वायु दूषित होकर मनुष्य के हृदय में चिन्ता उत्पन्न कर 
देती है और उसको बुद्धि और स्मृति नष्ट हो जाती है। जनसाधारण 
कहते हैं कि इसका मस्तिष्क (दिमाग) खराब हो गया है । 
सुश्रुत संहिता के निम्न उद्धरण से यह स्पष्ट है कि हृदय वह अंग 
है जहाँ चेतना (ज्ञान) हो-- 
हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्‌ । 
तमोभिभूते ateng निद्राविशति देहिनाम्‌ ॥ 
—Jo शा० ४।३४ 
देहधारी मानव का हृदय चेतना-स्थान अर्थात्‌ ज्ञान का स्थान 
है। जब वह तम (तमोगुण) से युक्त हो जाता है तो उसके अन्दर 
निद्रा का प्रवेश हो जाता है, अर्थात्‌ मनुष्य सो जाता है। e 
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देही जीवात्मा का लक्षण 


qd पृष्ठो में यह सिद्ध किया जा चुका है कि सूक्ष्म शरीर का 
निवास हृदय में है। वेदिक वाड्मय में प्रयुक्त हृदय शब्द उस अंग 
के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें चेतना हो, बुद्धि हो और मन की 
क्रियाएँ सम्पन्न होती हों। इस पर प्रकाश डालने से पूर्व यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि हम 'देही जीवात्मा का लक्षण क्या RD, 
यह जान लें। 

'जीवात्मा का स्वरूप' परिच्छेद में वेदादि शास्त्रों के प्रमाणों से यह 
सिद्ध किया गया है कि जीवात्मा निविकार है, शुद्ध स्वभाव है, परन्तु 
देह में आकर वह विकारी और भोक्ता हो जाता है। उसका मात्र 
कारण है उसका सूक्ष्म शरीर से आवृत रहना--सूक्ष्म शरीर जिसकी 
व्याख्या पहले भी को जा चुकी है--मन-बुद्धि आदि अन्तःकरण तथा 
पंचतन्मात्रो का संघात है । इस प्रकार देहस्थ जीवात्मा अपना 
वास्तविक स्वरूप--निविकारत्व--खो बेठता है और विकारी भोक्ता 
के रूप में हमें अनुभव में आता है। इस देहस्थ जीवात्मा के लक्षणों 
और कार्यों का वर्णेन वेदिक वाङ्मय के अनुसार यहाँ उपस्थित किया 
जा रहा है-- 

इच्छाद्टेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो Tent । 
—"ITTo, १-१० 
प्रत्येक प्राणी को किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है अथवा 
किसी वस्तु से उसे घृणा होती है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा 
होती है, उसे पाने के लिए वह यत्न करता है । यदि वह्‌ वस्तु उसे 
पराप्त हो जाती है तो वह सुख का अनुभव करता है और यदि नहीं 
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मिलती तो उसे दुःख होता है । पदार्थों के सम्बन्ध में ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
प्रदत्त भौतिक ज्ञान होना तथा श्रवण, मनन, निदिध्यासन, योग 
आदि से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना जीवात्मा का लक्षण है। 
जीवित मनुष्य में ये सभी चेष्टाएँ देखते को मिलती हैं। जिससे ag 
सिद्ध होता है कि मनुष्य जीवधारी है अर्थात्‌ उसके भीतर जीवन 
तत्त्व 'आत्मा' है। 
“ज्स्येच्छा द्वेषनि मित्तत्वादारम्भ निवृत्त्यो: 1” 
-ऱन्याय० ३-२-३ 
न्याय के इस सूत्र की व्याख्या करते हुए द्शंनाचार्य do उदयवीर 
शास्त्री लिखते हैं--ज्ञाता आत्मा है, अर्थात्‌ ज्ञानधर्म आत्मा का है, 
यह विदित है | ज्ञाता आत्मा अपनी इच्छा के कारण किसी कार्य का 
आरम्भ करता है, अर्थात्‌ किसी कार्य को करने में प्रवृत्त होता है । ऐसे 
ही किसी के प्रति द्वेष के कारण ज्ञाता उधर से निवृत्त होता है, द्वेष्य 
वस्तु से दर हटता है। ज्ञाता की यह प्रवृत्ति और निवृत्ति उसके 
इच्छा और द्वेष के कारण होती है। इससे प्रमाणित होता है--ज्ञान, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न तथा इनके फलभूत सुख और दुःख का कोई आश्रय 
होना चाहिए। ज्ञान का आश्रय आत्मा निश्‍चित है, तब शेष सब 
इच्छा आदि का आश्रय भी आत्मा ही हो सकता है | 
आयुर्वेद शास्त्रों में जीवात्मा के सम्बन्ध में इसी प्रकार का 
विवेचन है-- 
आयुर्वेदशास्त्रष्वसवंगता: क्षेत्रज्ञा नित्याश्च तिर्यग्योनि मानुष 
देवेषु संचरन्ति धर्माधमंनिमित्तं, न एतेऽनुमानग्राह्याः परम 
सुक्ष्माइचेतनावन्तः शाश्वता लोहितरेतसो सन्निपातेष्वभि- 
व्यंजन्ते । यतोऽभिहितं पंचमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुषः इति 
स एषः क्मंपुरुषश्चिकित्साधिक्ृतः i 
तस्य सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नः प्राणापानान्युन्मेषनिमेषौ 
qfaia: संकल्पो विचारणा स्मृतिविज्ञानमध्यवसायो विषयो- 
पलब्धिश्च गुणाः। ` — AAT, शारीर० To १-१६,१७ 
आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार धर्म और अधर्म के कारण ही असवंगत 
(अणु-परिच्छिन्न) और नित्य क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा) ति्यंग्योनि, देवयोनि 
और मनुष्य योनि में विहार करते फिरते हैं। इन आत्माओं को हम 
अनुमान द्वारा नहीं जान सकते हैं। ये आत्माएँ अतिसुक्ष्म, चेतन और 
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नित्य हैं, तथा शुक्र और शोणित के संयोग होने पर (शरीर धारण 
करने पर) ही स्पष्ट होती हैं। इसलिए कहा है कि 'पंचमहाभुत और 
ze आत्मा के संयोग का नाम' पुरुष (देही) है और यही कर्मफल भोगी 
पुरुष चिकित्सा का अधिकरण है | 

इस कर्मफल भोगी शरीर में आत्मा एवं मन का संयोग होने पर 
जो गुण उत्पन्न होते हैं वे हैं-सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राण, 
अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, 
अध्यवसाय (निश्चयात्मिका बुद्धि) और विषय का (इन्द्रियों द्वारा) 
ज्ञान । ° 


सनस वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा- 


स्त्रिसुवतमुपकार finfi: spen 1 col 
परगुणपरमाणुन्पवंतीकृत्य नित्य, 
निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः foe: - भत्‌ हरि शतक . 
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जीवात्मा का शरीर में स्थान 


हम qd पृष्ठो में प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध कर चुके हैं कि जीवात्मा 
अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने और प्रकृति प्रदत्त भौतिक पदार्थो 
का उपभोग करने के लिए मानव शरीर में आता है, और अपनी 
अवधि समाप्त कर इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है। यही जन्म 
और मृत्यु के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु दोनों स्थितियों में जीवात्मा 
सुक्ष्म शरीर से आवृत रहता है। इस आवरण को हटाकर जीवात्मा 
की स्थिति स्थूल शरीर में नहीं रह सकती, क्योंकि इस आवरण के 
पूरी तरह हट जाने के बाद वह मोक्ष-पद को प्राप्त कर लेता है। यह 
आवरण साँप की केंचुली की तरह है । जब तक केंचुली रहती है वह 
साँप की तरह अन्धा रहकर इधर-उधर योनियों में भटकता रहता है 
और सुख-दुःख, मोह-शोक आदि से ग्रस्त रहता है। परन्तु जब यह 
केंचुली हट जाती है, उसे शुभ्र प्रकाश के दर्शन होते हैं और वह मुक्‍त 
हो जाता है। इस सम्बन्ध में वैदिक वाड्मय से कुछ उदाहरण यहाँ 
दिए जा रहे हैं-- 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषसिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवर्ग: | न्याय १।१।२ 
दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान के उत्तर-उत्तर 
(अगले-अगले के) नष्ट हो जाने पर उसके अनन्तर के अव्यवहित qd 
के नाश हो जाने से मोक्ष होता है | 
इसको स्पष्ट रूप से यों समझा जा सकता है-दुःख, जन्म, 
, प्रवृत्त, दोष और मिथ्याज्ञान में उत्तर अर्थात्‌ अगला पदार्थ अपने से 
पहले का कारण है । इस प्रकार दुःख का कारण जन्म, जन्म का कारण 
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प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के कारण हैं दोष और दोषों का कारण है मिंथ्याज्ञान। 
फलतः मिथ्याज्ञान के नाश से दोषों का नाश, दोषों के नाश से प्रवृत्ति 
का नाश, प्रवृत्ति के नाश से जन्म का नाश और जन्म के नाश से 
दुःखों का नाश हो जाता है । दुःख की व्याख्या और दु:ख के नाश के 
बाद की स्थिति की व्याख्या इसी न्यायशास्त्र में इस प्रकार है-- 
बाधनालक्षणं दुःखम्‌ 
तदत्यन्त विमोक्षोपवर्गः i च्याय १।१।२१, २२ 

प्रतिकूल अनुभूति का होना ही दुःख है । दुःख को बाधना, पीडा 
और ताप शब्दों से भी कहा जाता है। ये अनुभूतियाँ, सांसारिक 
अथवा भौतिक पदार्थो के संसर्ग में आने से हुआ करती हैं। अतः 
विवेकी पुरुष दुःख के कारणभूत सांसारिक भोगों तथा उनके साधन- 
भूत भोग्य पदार्थो की ओर से खिन्न और विरक्त हो जाता है। इन 
सांसारिक समस्त दुःखों का अवसान (अत्यन्त विमोक्ष) अर्थात्‌ उनसे 
पर्णूप से छुटकारा पाना ही अपवर्गे (मोक्ष) है । 

उक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि जीवात्मा मोक्ष की स्थिति में 
आकर ही दुःखों के कारण रूप सूक्ष्म शरीर से वियुक्त हो जाता है । 
इस अवस्था में अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर से वियुक्त होने पर वह भोक्ता के 
रूप में जन्म-मरण के चक्र में नहीं रहेगा | फलतः इसका स्पष्ट अर्थ 
है कि जहाँ सुक्ष्म शरीर का आवास है वहाँ ही जीवात्मा का आवास 
है क्योंकि वर्तमान स्थिति में इन दोनों का सम्बन्ध-अविच्छेय है। 
qd पष्ठों में दिए प्रमाणों के अनुसार उसके अंगभूत अन्त:करण--मन, 
बुद्धि, चित्त तथा अहंकार की स्थिति से हम इस निर्णय पर पहुचे हैं 
कि सुक्ष्म शरीर का आवास हृदय है । 


c3 हृदय जीवात्मा का निवास 

वेद उपनिषदादि घोषित करते हैं कि जीवात्मा का आवास हृदय 
है | एतत्सम्बच्धी प्रमाण यहाँ उद्धृत किए जा रहे हैं-- 

` कद्‌ रुद्रायप्रचेतसे मीढुष्टमाय तव्यसे वोचेम शन्तमं ea 
| “ऋ० १।४३।१ 

कद्‌ रुद्राय प्रचेतसे मीढः तमाय । तव्यसे वोचेम शं तमं हृदे। 

(कद्‌) कब (प्रचेतसे) प्रकृष्टज्ञानयुक्त (मीढुस्तमाय) अत्यन्त 
सुखदायी (तव्यसे) अतिवृद्ध (हृदे) हृदय में रहने वाले (रुद्राय) 
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जीवात्मा के लिए (शं तमं) कल्याणकारी उपदेश (वोचेम) करें । 
(रुद्राय) जीवाय (दयानन्द भाष्य) | 
उत्तम्ञानयुक्त, मनोकामनापूर्णं करने वाले तथा हृदय में अव- 
स्थित जीवात्मा के लिए हम शान्ति प्रदायक (ज्ञान का) उपदेश करें। 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टो परमे पराधें। 
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
-ण्कठ० १।३।१ 
शुभकमों से प्राप्त इस शरीर के परमोत्तम स्थान (वुद्धिगुहा) में 
सत्य नियमों का सेवन करने वाले (पालन करने वाले) दो तत्त्व 
(परमात्मा और जीवात्मा) निवास करते हैं। ये दोनों धूप और छाया 
के समान एक-दूसरे से भिन्न हैं। यह ब्रह्मवेत्ता तथा यागादि कर्म 
करने वाले विद्वान्‌ जानते हैं और अन्यों को भी बताते हैं | 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तोनिहितं गुहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ 
कठ १।२।२० 
ुक्ष्मातिसुक्ष्म तथा महान से भी महान आत्मा (परमात्मा) इस 
जन्तु (जीवात्मा) के निवास स्थान गुहा (हृदयाकाश) में अवस्थित 
है, इस बात को परमात्मा की कृपा से कामनारहित वीतरागी ही जान 
पाता है | 
य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य एषोन्तहू दय आकाशस्तास्मिच्छेते । 
—Jo २१।१७ 
(सुषुप्ति अवस्था में) यह विज्ञानमय पुरुष (जीवात्मा ) ज्ञानेन्द्रियों 
की क्रियाओं को समेटकर हृदय के अन्दर जो आकाश है, वहाँ सोता 
है। 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म । दहरोऽस्मिन्नम्त- 
राकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यम्‌ । 
—BTo ८।१।१ 
अब इस ब्रह्मपुर (शरीर) के भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार 
स्थान (हृदय) है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु 
परमात्मा और जीवात्मा है, उसका अन्वेषण करना चाहिए, इसी 
की जिज्ञासा करनी चाहिए । 
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स्वामी योगैश्वरानन्द सरस्वती अपनी पुस्तक 'आत्मविज्ञान' 
(Jo ११-१२) में लिखते हैं-- 
संत्यज्य हृदयगुहेशानं देवमन्यं प्रयन्ति ये। 
ते रत्नमभिवांछन्ति त्यक्त हस्तस्थ कौस्तुभम्‌ ॥ 
--महोपनिषद्‌ Ho ६, Ho २० 
जो मनुष्य हृदयरूपी गुफा में विराजमान ईश को छोड़कर दूसरे 
देवता को ढूँढते फिरते हैं (देखने के लिए दूसरे स्थलों में जाते हैं) वे 
मानो मुट्ठी में पकड़ी हुई मणि को त्यागकर काँच के टुकड़े को इधर- 
उधर Ged फिरते हैं। इतना समीपतम होते हुए भी मानव इस आत्मा 
परमात्मा को प्राप्त करने में असमर्थ क्यों है ? जबकि ये दोनों अणु 
और महान हैं और हृदय में स्थित हैं । 
इस सम्बन्ध में यम का कथन है-- 
d gaat गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषंशोको जहाति ॥ 
—FSo VAL 
ये दोनों (जीवात्मा तथा परमात्मा) हो अति सूक्ष्म होने के कारण 
साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देते । ये बुद्धिरूप गुहा के अन्तरतम 
भाग के कोने में (स्तर में) छपे हुए हैं तथा ये दोनों इतने पुरातन हैं 
कि इनके आदि का पता नहीं चलता । परन्तु अध्यात्मयोग द्वारा 
जानने योग्य देव को, जो महानुभाव जान लेते हैं, वे हर्ष -शोक रूपी 
सभी al से छूट जाते हैं । 
एतत्‌सम्बन्धी कुछ अन्य प्रमाण भी उद्धृत किए जा रहे हैं, जिससे 
विषयवस्तु अधिक स्पष्ट प्रकाश में आ जाए-- 
कतम आत्मेति, यो यं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयन्तर्ज्योतिः पुरुषः | 
स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव | 
स हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ॥ 
: —se«ro ४।३।७ 
यह आत्मा कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में मन्त्र कहता है कि 
हृदय के अन्दर जो विज्ञानमय ज्योति ( अन्तर्ज्योति) है, वही आत्मा 
है। वही आत्मा लोक लोकान्तरो में जाता है और मृत्यु के द्वारा अनेक 
रूप धारण करता है। 


इसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य जीवात्मा के निवास के 
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सम्बन्ध में विवेचन करते हैं-- 
gfe तत्रैतत्‌, प्राणेषु प्राणजातीयेव बुद्धिः स्यादित्यत आह 
gaurd: इति। हृच्छब्देन पुण्डरीकाकारो मांसपिडम्‌, 
तातस्थ्याद्‌ बुद्धिह त्‌, तस्यां हृदि बुद्धौ; अन्तरिति बुद्धिवृत्ति- 
व्यतिरेक प्रदर्शनार्थम्‌, ज्योतिरवभासात्मकत्वादात्मोच्यते । 
अर्थात्‌ 'हृदि’ हृदय Ñ (वहाँ) यह 'आत्मा' रहता है, इसलिए श्रुति 
कहती है 'हुद्यन्तः’ । यहाँ ga शब्द से पुण्डरीकाकार मांसपिण्ड कहा 
गया है, उसमें रहने से बुद्धि gd है, उस gu में अर्थात्‌ बुद्धि में 
(अन्तः यह बुद्धिवृत्ति से उसकी भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए है), 
प्रकाशस्वरूप आत्मा को 'ज्योति' कहा गया है। उस प्रकाशस्वरूप 
आत्मज्योति से चेतनावान-सा होकर ही देहेन्द्रिय संघात इधर-उधर 
जाता और कर्म करता है। 
इस समस्त व्याख्या का तात्पर्यं है कि सूक्ष्म शरीर से आवृत 
आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में जाता है। अर्थात्‌ जन्म-मरण के 
चक्र में घूमता-फिरता है परन्तु इसका आवास हृदय है । 
स वा एष आत्मा हृदि, तस्येतदेव निरुक्तं हृदयमिति, तस्माद्‌ 
हृदयमहरहर्वा udfaq स्वर्गलोकमेति। - छान्दोग्य ८1३1३ 
यह आत्मा हृदय में (अवस्थित) है, 'हृदि अयम्‌' (यह हृदय में 
है) यही इसकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति) हे । इसी से यह हृदय है। इस 
प्रकार जानने वाला पुरुष स्वर्ग को जाता है | 
सुश्रुत संहिता का एक उद्धरण भी द्रष्टव्य है-- 
aga (मासि) सर्वांग प्रत्यंगविभागः प्रव्यकतो भवति, गर्भे- 
हृदयप्रव्यक्तिभावाच्चेतनाधातुरभिव्यक्तो भवति, कस्मात्‌ ? 
तत्स्थानत्वात्‌ | तस्माद्‌ गर्भश्चतुर्थे मास्यभिप्रायमिन्द्रियार्थषु 
करोति, द्वि हृदयां च नारों दोहृदिनीमाचक्षते। दोहद विमान- 
नात्‌ कुब्जं कुणि, dai, जडं, वामनं, विक्ृताक्षमनक्षं वा नारी 
सुतं जनयति तस्मात्‌ सा यद्यदिच्छेत्तत्तस्मेदापयेत्‌, लब्घ- 
दौहृदा हि वीर्यवन्तं चिरायुषं च पुत्रं जनयति i 
— go Mo ३।१८ 
चतुर्थं मास में सभी अंग प्रत्यंग विकसित हो जाते हैं। गर्भे में 
हृदय का विकास होते ही उसमें चेतन तत्त्व (जीवात्मा) जाग्रत हो 
जाता है, क्योंकि वहीं उसका आवास हे । इसलिए सभी ज्ञानेन्द्रियाँ 
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अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने लगती हैं; और नारी दो हृदय 
वाली हो जाती है। इस अवस्था में गर्भवती की इच्छा का प्रतिघात 
करने से अर्थात्‌ उसकी इच्छा पूरी न करने से, उसकी सन्तान कुबडी, 
लंगडी, लूली, मूर्ख, बौनी, विकृत आँख वाली अथवा अन्धी होती है। 
अतएव गर्भिणी, जिस वस्तु की इच्छा करे, वह उसे अवश्य देनी 
चाहिए। इच्छापूर्ति हुई नारी वीर्यवान, दीर्घजीवी सन्तान को जन्म 
देती है | 
एतत्‌ सम्बन्धी कुछ और उद्धरण यहाँ दिए जा रहे है- 
षडंगमंगं ` विज्ञानमिन्द्रियाण्य्थं - पंचकम्‌ । 
आत्मा च सगुणश्चेतः चिन्त्यं च हृदि संश्रितम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठाथं हि भावानामेषां हृदयमिष्यते। 
तस्योपघातान्मूर्छायं भेदान्सरणमृच्छति ॥ 
¬ do qo ३०।४,५ 
छः अंग, विज्ञान, पाँच इन्द्रियाँ तथा उनके विषय, सगुण आत्मा 
चित्त तथा मन ये सभी हृदय में आश्रित हैं। भावों का (seat का 
भी) उद्गम स्थान हृदय है-हूदय प्रदेश में ही सुख-दुःख की उपपत्ति 
(प्रतीति) होती है यह अनुभव सिद्ध है। आत्मा हुदयाश्रित है और 
अध्ययन तथा योग की स्थिति में मन भी वाह्यवृत्तियों का निरोध कर 
हृदय में ही स्थित हो जाता है । इस हृदय पर चोट लगने से मनुष्य 
मूच्छित हो जाता है और इसका नाश होने पर मनुष्य भी नष्ट (मृत) 
हो जाता है । 
तन्त्र प्रयोगमपि विषममाचरतामत्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः 
समाचरतामत्युपक्षीणदेहानां वा दोषाः प्रकुपिता रजस्तमोभ्या- 
qaga चेतसोन्तरात्मनः श्रष्ठतममायतनं हुदयमुपसृत्य पर्यव- 
तिष्ठन्ते, तथेन्द्रियायतनानि तत्र चावस्थिताः सन्तो यदा हृदय- 
मिन्द्रियायतनानि चेरिताः कामक्ोधभयलोभमोहहषंशोक- 
चिन्तोद्वेगादिभिः सहसा पुरयन्ति, तदा जन्तुरपस्मरति। 
—o ffo aly 
तन्त्रोक्त प्रयोगों को अयुक्तियुक्त रूप से करने से, शरीर की 
गतिविधि यथावत्‌ न रखने वाले तथा क्षीणकाय व्यक्तियों के दोष 
प्रकुपित होकर उसके ज्ञान को नष्ट कर जीवात्मा के श्रेष्ठतम आवास 
हृदय को प्रभावित कर देते हैं । ज्ञानेन्द्रियों का आवास भी वही है। 
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जब इन्द्रियों द्वारा प्राप्त काम, क्रोध, भय, लोभादि उद्वेगों से हृदय भर 
जाता है, तभी व्यक्ति को अपस्मार (मिर्गी) रोग हो जाता है । 
अचेतनं क्रियावच्च मनश्चेतयिता परः, 
युक्तस्य मनसा तस्य निदिश्यन्ते विभोः क्रियाः । 
चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते, 
अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते ॥ 
—Fo Fo Alo १।७३,७४ 
मन जड़ होते हुए भी क्रियावान प्रतीत होता है, क्योंकि उसको 
चेतन्य करने वाला कोई अन्य (जीवात्मा) है। मन उसी के द्वारा 
निर्दिष्ट क्रियायें करता है । क्योंकि आत्मा चेतन है, इसलिए ag 
कर्ता कहलाता हे । परन्तु मन अचेतन होने के कारण क्रियावान नहीं 
कहलाता । 
इन सभी saw से यह स्पष्ट है कि मन, बृद्धि, अन्तःकरण 
. जीवात्मा के निर्देश से कार्य करते हैं । क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर के प्रधान 
अंग हैं और जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से आवृत्त है, इसलिए जीवात्मा 
का आवास वही है, जो सूक्ष्म शरीर का आवास है | © 


वितते त्याग: क्षमा शक्तो दुःखे देन्यविहीनता। 
निर्दम्भता सदाचारे स्वभावोऽयं महात्मनाम्‌ ॥ 
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६ 
जीवात्मा का आवास हृदय 


वेद, उपनिषद्‌, दर्शन तथा आयुर्वेद शास्त्रो में निरपवाद रूप से 
यह सिद्ध किया गया है कि जीवात्मा का निवास हृदय में है। 
अध्यात्मवेत्ता इस शब्द से कपालाभ्यन्तर स्थित मस्तिष्क का ग्रहण 
करते हैं, जबकि लौकिक व्यवहार में सामान्यजनों के लिए हृदय 
शब्द वक्षस्थित रक्तप्रक्षेपक अंग का वाचक है। हृदय शब्द की 
UAHA के कारण वेदिक भाषा से अनभिज्ञ, लोकभाषा-विशारद 
रक्तप्रक्षेपक अंग हृदय को ही जीवात्मा का आवास मानते हें D इस 
विचार ने अधिकांश सुपठित व्यक्तियों को भी इतना अधिक प्रभावित 
किया है कि वे आज अध्यात्मवेत्ताओं की सप्रमाण बात भी मानने 
को तत्पर नहीं हो रहे | इसलिए यह आवश्यक है कि इस भ्रान्ति का 
मूलोच्छेदन किया जाये । 
वैदिक भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनको लोकभाषा में भिन्नार्था 
में प्रयुक्त किया जाता है। अनेकार्थक शब्द और एक ही पदार्थ के 
लिए प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्द भी वेदिक भाषा में प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध हैं । लौकिक संस्कृत में भी इस प्रकार के शब्द हैं, जो ढृय्थक 
अथवा अनेकार्थक हैं, परन्तु वेदिक भाषा के शब्द, जैसा ऊपर कहा 
गया है, लौकिक शब्दों के पर्यायवाची हों, ऐसा कोई नियम नहीं है । 
ये दोनों भाषाएँ स्वतन्त्र हैं। यह सर्वविदित है कि वेदिक भाषा 
प्राचीनतम है और लौकिक संस्कृत उत्तरकालीन है। तात्पर्ये यह है 
कि जो शब्द वेदिक भाषा में जिस अथे को प्रतिपादित करता है, बही 
शब्द लौकिक भाषा में भी उसी अर्थ का प्रतिपादन करे, यह आवश्यक 
नहीं है । इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 
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e 


शब्द अथ 
वेदिक लौकिक 
अहि मेघ सपं 
afa मेघ पर्वत 
शस्त्र मन्त्र आयुध 
गौ किरण, इन्द्रिय, पृथ्वी गाय 
ELI किरण, शक्ति घोड़ा 
वृथा अनायास ही व्यर्थं 
हृत्‌, हृदय मन, वुद्धि, मस्तिष्क रक्त प्रक्षेपक हृदय, 


दिल 


वेद में अनेक शब्द अनेकार्थक हैं | उनका सत्यार्थ प्रकरणानुसार 
ही जाना जाता है । कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं-- 


e 


शब्द अथ 

अपः जल, कर्म, अन्तरिक्ष 

असुर परिव्राजक, निकृष्ट जन, प्राणी, प्रज्ञा 
अर्क fud, सूर्य, मन्त्र, अन्न 

आत्मा ईश्वर, जीव, शरीर 


'असुर' शब्द लौकिक भाषा (संस्कृत) में राक्षस का बोधक है, 
परन्तु वेद में इसको परिव्राजक तथा प्राणी के लिए भी प्रयुक्त किया 
गया है। निरुक्तकार द्वारा की गई व्युत्पत्ति इसे इस प्रकार स्पष्ट 
करती है-- 

असुराः परहिताय असुन्‌ प्राणानपि ये रान्ति प्रयच्छन्ति ते परि- 
ब्राजकाः। तथा असुः प्राणः शरीरे अस्तः क्षिप्तो वतंते। तेन 
तद्वन्तः प्राणवन्तो सुराः प्राणिनः । 

अरि शब्द लौकिक (संस्कृत) भाषा में शत्रु के लिए प्रयुक्त होता 
& । वेद मन्त्र में इसको 'सामग्री लाने वाला सेवक' के लिए प्रयुक्त 
किया गया है । द्रष्टव्य है-- 
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पुरु त्वा दाश्वान्‌ वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा i 
तोदं स्येव शरण आ महस्य । --ऋण० १।१५०।१ 
‘att: अर्ता हविरादि प्रापणेन सेवक: ।' सायण 
'(अरिः) व्यवहारों की प्राप्ति करानेवाला । --दयानन्द 


८० हृदय और मन 


हृदय (हृत्‌) शब्द का प्रयोग लौकिक (संस्कृत) भाषा में रक्‍त 
प्रक्षेपक हृदय (दिल) के लिए होता है परन्तु वेदिक वाङमय में इसको 
मन, बुद्धि और चित्त के लिए ही प्रयुक्त किया गया है । द्रष्टव्य है-- 
यदेतत्‌ हृदयं मनश्चेतत्‌ । आज्ञानं, विज्ञानं, संज्ञानं सर्वाण्येतानि 
प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । --ऐत० ३।१।२ 
यह जो हृदय है वही मन भी है। चेतना, ज्ञान और मन की सभी 
वृत्तियाँ-शक्तियाँ जहाँ विद्यमान हैं, वह स्थान हृदय ही है । 
पतंगमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः । 
समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः॥ 
—"o १०।१७७।१ 
सायण द्वारा की गई मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार है-- 
असुरस्यासन कुशलस्य परब्रह्मणः मायया अक्तं (अभिव्यक्तं) 
प्रज्ञया संबद्धं सर्वज्ञं पतंग सुर्यं वा विर्पाश्चतः fagia: हृदा 
हृत्स्थेन हृदि निरुद्धेन मनसा पश्यन्ति जानन्ति । कवयः क्रान्त- 
दाशनस्ते समुद्रे अन्तः gå मण्डलात्तर्मध्ये विचक्षते विपश्यन्ति। 
सूर्यमंडलांत्वंत्तिनं हिरण्मयं पुरुषमपि जानन्ति। य एवं वेधस 
सुर्योपासनस्य कर्तारः ते मरीचीनां रश्मिनां पदं स्थान सुयंमंडल- 
मिच्छन्ति तदुपासनया प्राप्नुवन्तीत्यर्थः | 
भावार्थ यह है कि विद्वान्‌ लोग (हृदा मनसा) हृदय में स्थित मन से 
अर्थात्‌ ध्यान लगाकर सूर्य में परमेश्वर की (माया) प्रजन का दशेन 
(अनुभव) करते हैं, और परमेश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए 
सूर्यमण्डल में पहुँचने का प्रयास करते हैं । 
यच्छेद्‌. वाझमनसी प्राज्ञस्थच्छेत्‌ ज्ञानमात्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्तमात्मनि ॥ 


ABO १३1१३ 
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बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह वाक्‌ आदि इन्द्रियों को मन 
में निरुद्ध करे, उस मन को ज्ञानस्वरूप (आत्मनि) बुद्धि में विलीन 
करे । ज्ञानस्वरूप बुद्धि को (महति आत्मनि) शुद्ध स्वरूप जीवात्मा 
में विलीन करे और फिर वह (जीवात्मा) स्वयं को (शान्ते आत्मनि) 
शान्त स्वरूप परमात्मा में विलीन करे | 
इस मन्त्र में आत्मा शब्द बुद्धि, जीवात्मा और परमात्मा के लिए 
प्रयुक्त हुआ है | 
एता ते अग्न उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हुदे च 
शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽधिश्रवो देवभक्तं दघाना । 
-ऋ० १।७३।१० 
अन्वय--है वेधोऽने (जगदीश्वर) ते (तव कृपया) एता उचथानि 
(अस्माकं) मनसे gt च जुष्टानि सन्तु। ते (तव सम्बन्धीन्‌) यमं 
देवभक्तं श्रवो .दधानाः सुधुरो (वयं) रायो (धनानि प्राप्तुं) अधि 
शकेम । 
पदार्थ--हे (वेधः) अन्तःकरण में रहने से सबको बुद्धि देनेहारे 
(अग्ने) विज्ञानदाता जगदीश्वर (ते) आपकी कृपा से (एता) ये 
(उचथानि) वेदवचन (मन से) हम लोगों के मन (च) और (हुदे) 
आत्मा के लिए (जुष्टाति) प्रीतिकारक (सन्तु) होवें । - दयानन्द 
यहाँ हृदय शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायण ने ‘मनसे 
ga’ का अर्थ (मनोकवृत्तये ga तद्वृत्तिमतेऽन्तःकरणाय) मनवृत्ति वाले 
(हृदय) अन्तःकरण के लिए किया हे | 
तदिन्नक्तं तद्दिवा मह्यमाहुस्तदयं केतो हृद आविचष्टे |शुनः- 
शेपो यमह्वद्‌ गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु । 
--ऋ० १।२४।१२ 
दयानन्द भाष्य--(तत्‌) वेदबोध सहितं विज्ञानम्‌ (इत्‌) एव 
(नक्तं) रात्रौ (तत्‌) शास्त्रबोधयुक्तम्‌ (दिवा) दिवसे (मह्यम्‌) 
विद्याधनमिच्छवे (आहुः) कथयन्ति (तत्‌) गुण दोष विवेचकः (अये) 
प्रत्यक्ष: (केतः) ्रज्ञाविशेषो बोधः (हृदा) मनसा सहात्मनो मध्ये 
(आ) aaa: (वि) विविधार्थे (चष्टे) प्रकाशयति--आदि à 
भावाथ विद्वान्‌ लोग (नक्तं) रात (दिवा) दिन, जिस ज्ञान 
का (आहुः) उपदेश करते हैं और जो (मह्यम्‌) विद्या धन की इच्छा 
करने वाले मेरे लिए (gal) मन के साथ आत्मा के बीच में (केतः) 
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' उत्तम बोध (आविचष्टे) सब प्रकार से सत्य प्रकाशित करता Q— 
आदि । --दयानन्द 

मन्त्र में 'हूदा' शब्द का अर्थ मन के साथ आत्मा के बीच में किया 
गया है। सायण ने भी 'हुदा' का अर्थ ‘at मदीय मनसो निष्पन्न: 
किया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हृदय शब्द का मन के 
साथ सान्निध्य है अथवा हम यह भी कह सकते हें कि यहाँ हृदय तथा 
मन शब्द पर्यायवाची हैं | 

अमरकोश में भी 'चित्तं तु चेतो हुदयं स्वान्तं मानसं सनः द्वारा 
चित्त, हृदय, मानस और मन को पर्यायवाची माना है | 

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌, 
हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति । 
-शवेता० ४-२० 
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लप्तो य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
--श्वेता० ४।१७ 

इस परब्रह्मा का स्वरूप दृष्टिगम्य नहीं है । कोई भी इसे आँखों 
से नहीं देख सकता | जो साधक, हृदयस्थ परमात्मा को भक्तियुक्त 
बुद्धि और मन से इस प्रकार जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। 

यह जगत्कर्ता महात्मा परमदेव परमेश्वर सब मनुष्यों के हृदय 
में स्थित है । वह हृदयस्थ बुद्धि से और मन से ध्यान में लाया जा 
सकता है । इस बात का ज्ञान जिनको हो जाता है वे अमर हो जाते 
हैं । 

उपर्युक्त उद्धरणों में सर्वत्र हृद्‌ / हृदय शब्द से मन, बुद्धि और 
चित्त का ग्रहण किया गया है । इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है. कि मन, 
बुद्धि, चित्त अन्तःकरणों का आवास हृदय है, और वही हृदय जीवात्मा 
का आवास है। e 
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पूर्व परिच्छेद में उद्धत मन्त्रों में स्पष्टतः कहा गया है कि बुद्धि 
और मन का स्थान हृदय है। बुद्धि और मन का स्थान मस्तिष्क होने 
के कारण यहाँ हृदय शब्द मस्तिष्क का पर्यायवाची है । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हृदय (हृद्‌, हृत्‌) शब्द 
का प्रयोग वैदिक वाङ्मय में प्रत्येक स्थल पर अन्तःकरण (मन, बुद्धि) 
अथवा इनके आवास मस्तिष्क के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसी भी 
स्थल पर इस शब्द का प्रयोग रक्तप्रक्षेपक वक्षस्थ हृदय (जिसे लोक- 
भाषा में दिल या हार्ट कहा जाता है) के लिए किया गया हो, ऐसा 
उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं हुआ है । 


= आप्तवचन एवं प्रमाण 
आप्त वचनों, वेद उपनिषदादि के प्रमाणों से तो यह सिद्ध किया 
जा चुका है कि जीवात्मा का आवास जो हृदय है, वह मस्तिष्क के 
अतिरिक्त अन्य कोई अंग नहीं है। परन्तु यदि यही बात प्रत्यक्ष 
प्रमाणों द्वारा भी सिद्ध हो जाये तो सन्देह के लिए कोई अवकाश नहीं 
रहेगा, और इस सम्बन्ध में फली भ्रान्ति का भी मूलोच्छेदन हो 
जायेगा | सुश्रुत संहिता में इसीलिए कहा गया है :-- 
प्रत्यक्षतो हि यद्दृष्टं शास्त्रदृष्टं च यद्‌ भवेत्‌ | 
समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञान विवर्धनम्‌ ॥ 
-शारीर-अ० ५, इलोक ४८ 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष किया हुआ ज्ञान भी वही हो, जो शास्त्रों में प्रतिपादित 
है, तो ये दोनों मिलकर हमें असन्दिगध ज्ञान प्रदान करते हैं । 
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अथर्ववेद में जीवात्मा का निवास मस्तिष्क बताया है । इसे सिद्ध 
करने के लिए इस अंग को रूपरेखा, आकृति आदि का विशद विवरण 
देकर हमें निश्चित दिशा दी है । यहाँ उद्धृत तीन मन्त्रों से हम इस 
निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि जीवात्मा का आवास शरीर के किस 
अंग में है। इस विवरण से हम असन्दिग्ध रूप से इस निष्कर्ष पर 
पहुँच जायेंगे कि वेदिक वाङमय में प्रयुक्त हृदय शब्द से किस अंग को 
निर्देशित किया गया है। 
अष्टाचक्ता नवहारा देवानां पुरयोध्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत: ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे veux त्रिप्रतिष्ठिते। 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो fag: ॥ 
प्रञ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌। 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌॥ 
HAF १०।२।३१-३३ 
मन्त्रों में प्रयुक्त विशेष शब्दों के अर्थ देने से पहले इनका सामान्य 
अर्थं, To श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के अनुसार, यहाँ दिया जा 
रहा है-- 
जिसमें आठ चत्र हें और नो द्वार हैं, ऐसी यह अयोध्या, देवों की 
नगरी है । उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेज से परिपूर्ण है । 
तीन आरों से युक्त, तीन केन्द्रों में स्थित, ऐसे उस तेजस्वी कोश 
में, जो आत्मवान्‌ यक्ष (शरीरधारी जीवात्मा) है, उसको निश्चय से 
ब्रह्मज्ञानी जानते हैं | | 
तेजस्वी दुःख हरण करने वाली, यश से परिपुर्ण, कभी पराजित 
न हुई, ऐसी प्रकाशमयी पुरी में ब्रह्म (परमेश्वर) आविष्ट होता है । 
मन्त्रो में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ समझने के लिए उनका विस्तत 
विवरण यहाँ दिया जा रहा है-- रर 
अष्टाचक्रा--ये आठ चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर 
(मणिपुरक), अनाहत, विशुद्ध, ललना, आज्ञा और सहस्रार | गुदा के 
पास मेरुदण्ड की समाप्ति का स्थान मूलाधार चक्र; मूलाधार चक्र 
से ऊपर उपस्थेन्द्रिय का मूल स्थान स्वाधिष्ठान चक्र; नाभि प्रदेश में 
मणिपुर चक्र; हृदय प्रदेश (वक्षस्थल) में अनाहत चक्र; कष्ठ प्रदेश में 
विशद्ध चक्र; तालुमूल में ललना चक्र; भ्रूमध्य (दोनों भोहो के मध्य) 
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में आज्ञाचक्र तथा ब्रह्मरन्ध्र में सहस्रार चक्र का स्थान है | 
इन आठ चक्रों के विषय में मतभेद है--कुछ विद्वान मणिपूर चक्र 
और अनाहत चक्र के बीच में सूये चक्र और चन्द्र चक्र का समावेश 
करते हैं, परन्तु ललना चक्र का वर्णन नहीं करते और सहस्रार चक्र 
की गणना इन आठ चक्रो में न करके उसे मोक्ष द्वार के नाम से कहते 
हैं। तान्त्रिक आचार्य केवल छ: चक्र मानते हैं। प्रसिद्ध तान्त्रिक 
स्वामी पूर्णानन्द रचित 'षट्चक्र निरूपण? के अनुसार ये चक्र हैं-- 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा । 
ललना चक्र. को सामान्य-सा चक्र मानकर इसे मुख्य चक्रों में शामिल 
नहीं किया है और सहस्रार चक्र को अन्तिम मोक्षद्वार मानकर इसकी 
गणना चक्रों में नहीं की गई है । 
चक्रों के स्थान के विषय में भी मतभेद है। कुछ विद्वान इन चक्रों 
का स्थान स्थूल शरीर के अंगों को मानते हैं, जबकि इनका स्थान 
सुषुम्ना नाड़ी में है। यह नाड़ी मेरुदण्ड के भीतर मूलाधार चत्र से आज्ञा 
चक्र तक पहुँचती है । षट्चक्र निरूपण ग्रन्थ के व्याख्याकार सर जॉन 
वुडरो ने इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है । उनके अनुसा र-- 
“Inside the Meru or spinal column are, the six main 
centres of Tattvik operation, called chakras or padmas, which 
are the seats of Shakti, as the Sabasrar above is the abode of 
Shiva. These are the Muladhara, Svadhishthana, Manipura, 
Anahata, Vishuddha and Ajna, which in the physical body said 
to have their correspondance in the Principal nerve plexuses and 
organs, commencing from what is possibly the sacro-cocoygeal 
plexus to the "space between the eyebrows’, which some identify 
with pineal gland, the centre of the third spiritual eye, and others 
With cerebellum. The chakras themselves are however, as exp- 
lained later, centres of consciousness ( chaitanya) as extremely 
subtle force ( Shakti); but the gross regions which are built up 
by their coarsened vibrations, which are subject to their influe- 
nce, and which loosely and inaccurately they are sometimes 
identified, have been said to be various plexuses in the trunk of 
the body and the lower cerebra] centres mentioned. 
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The first centre, or Muladhara Chakra, which is so-called 
from its being the root of sushumna where kundali rests is at the 
place of meeting of the kanda (root of all nadis) and the 
sushumna nadi, and is in the region midway between the genitals 
and the anus. It is thus the centre of the body for men. By this 
and similar statements made as regards the other lotuses, it is 
not meant that the chakra proper is in the region of the gross 
body described, but that it is the subtle centre of that gross regi- 
on, such centre existing in the spinal column which forms its 
axis. The reader must bear this observation in mind in the des- 
criptions of the chakras or an erroneous notion will be formed 
of them.” 

“In the Ajna (Chakra) is the seat of the subtle Tattvas, 
Mahat and Prakriti. The former is the Antahkarana with Gunas : 
namely Buddhi, Chitta, Ahankara and its Product Manas 
(Sankalpa-Vikalpa) . Comnonly and shortly it is said that Manas 
is the tattva of the Ajna Chakra. As, however, it is the mental 
centre, it includes all the aspects of mind above stated, and the 
Prakriti whence they derive as also the Atma. Here the Atma 
(Antaratma) shines lustrous like a flame.” 

उक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि चक्रो का स्थान मेरुदण्ड में 
स्थित सुषुम्ना नाड़ी में है, स्थूल अंगों में नहीं । इस प्रकार मूलाधार 
चक्र का स्थान मलद्वार के पास मेरुदण्ड की पुच्छ है, स्वाधिष्ठान चक्र 
उपस्थेन्द्रिय के मूल भाग के पास मूलाधार से कुछ ऊपर, मणिपूर चक्र 
अथवा नाभि चक्र नाभिप्रदेश के समानान्तर, अनाहत चक्र रवतप्रक्षेपक 
हृदय के समानान्तर और विशुद्ध चक्र का स्थान कण्ठ के समानान्तर 
है। आज्ञाचक्र (भ्रूमध्य में) लघुमस्तिष्क में है । अन्त में -सहस्रार 
(ब्रह्मरन्ध्र) है | कुछ योगी इसी स्थान को सूर्य और चन्द्र चक्र कहते 
हें । सम्भव है ये नाम इसलिए दिये गये हों क्योंकि यह स्थान वही है 
जिसे मन्त्र में 'हिरण्ययकोश' एवं 'ज्योतिषावूत' कहा है और जहाँ 
जीवात्मा का आवास है । 

तवद्वारा-देवों की पुरी अयोध्या नगरी में नौ द्वार हैं। ये नौ 
द्वार हैँ-दो आँखें, दो कान, दो नासिकारस्घ्र, मुख, मलद्वार तथा 
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उपस्थेन्द्रिय | वेदों में देव शब्द इन्द्रियों के लिए भी प्रयुक्त किया गया 
है । अन्य शब्दों की व्याख्या आचार्य उदयवीर शास्त्री रचित सांख्य 
सिद्धान्त (पृष्ठ ११८-१२०) के आधार पर यहाँ की जा रही है-- 
हिरण्यय कोश--इन मन्त्रों में यह मुख्य पद हे | प्रथम मन्त्र के 
उत्तराद्ध में इसका वर्णन है । यह ज्योतिषावृत अर्थात्‌ प्रकाशमय है । 
अगले मन्त्र में कहा है कि उस हिरण्यय कोश के मध्यवर्ती sac 
न्रिप्रतिष्ठित स्थान में आत्मा का निवास है। वेद में व्याख्यात इस 
विवरण के आधार पर हम उस अंग का पता लगा सकते हैं, जिसको 
हिरण्यय कोश कहा गया है, जो ज्योतिषावृत है, और जिसमें जीवात्मा 
का आवास है | 
व्याकरण के अनुसार हिरण्यय शब्द की व्युत्पत्ति करने पर इसका 
अर्थ होता है-हिरण्य अर्थात्‌ सुवर्ण की प्रचुरता या आधिक्य से बना 
हुआ पदार्थ । यहाँ सुवर्णं से स्वर्णं धातु का ग्रहण न करके उसके 
ईषत्पीत वर्ण का ग्रहण करना चाहिए । अब हमें देखना है कि देवों-- 
ज्ञानेन्द्रियों की इस पुरी में ऐसा कौन सा अवयव है जिसमें ईषत्पीत 
वर्ण की प्रचुरता हो और बह प्रकाशमय हो । परीक्षा करने पर यह 
ज्ञात होता है कि मस्तिष्क में एक ऐसा अवयव है जो हल्के पीले वर्ण 
वाले पदार्थ से भरा हुआ है और प्रकाशमय है । यह है मस्तिष्क का 
रिक्त स्थान, जिसे अवकाश कह सकते हैं । 

'मूध॑ज्योतिषि सिद्ध दर्शनभ्‌” (योगदर्शन विभूतिपाद सूत्र ३२) के 
अनुसार योगी अभ्यास द्वारा मूर्धा में संयम करने से देह के अधिष्ठाता 
चेतन आत्मतत्व का साक्षात्कार कर लेता है। इस सूत्र में निर्दिष्ट 
मूर्धा मस्तिष्क का रिक्‍त स्थान ( अवकाश) है, जिसमें हल्के पीले रंग 
का तरल पदार्थ है और जो प्रकाशमय है । 

स्वामी योगेश्‍वरानन्द आत्मविज्ञान (पृष्ठ ७८-७९) में लिखते 

आठ चक्रों के आगे जो सहस्रार अथवा शून्य चक्र (अवकाश) 
माना जाता हे, और भ्रूमध्य से लेकर अन्दर तक जो सोम, ललना, 
मनइचक्र आदि भी माने जाते हैं, वे तो हमारे अनुभव के आधार पर 
तथा शास्त्रसम्मत दृष्टि से ब्रह्मरन्ध के ही भाग हैं। इनमें मनोमय 
कोश तथा Ee युक्त पंचतन्मात्र गठित सूक्ष्म शरीर का 
आवास है । तन्त्र ग्रन्थों के अनुसार ललाट पट्ट में सोम और मनइचक्र 
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भी माने जाते हैं । मनश्चक्र षट्दलीय है । इसे शब्द, स्पशे, रूप, रस, 
गन्ध का ग्राहक तथा छठा दल स्वप्नगत अनुभूति एवं 'असम्भ्रान्त 
ज्ञान! की प्राप्ति का साधक माना गया है। वस्तुतः ये ज्ञानेर्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि के प्रकाशात्मक केन्द्र हैं, जिन्हें दल मानकर वर्णन 
कर दिया गया है, और कपालगत माने जाने वाले ये चक्र ब्रह्मरन्ध्र 
या सहस्रार के ही भाग हें । यह समस्त कपालमंडल अन्दर से सूक्ष्म 
शरीर के ज्योतिमंय अंगों के प्रकाशों से भास्वर बना हुआ है । 
अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | 
अंगुष्ठ मात्रः पुरुषों . ज्योतिरिवाधूमकः ॥। 
—móo २।१।१२,१३ 
उपनिषद्‌ के ये मन्त्र भी मूर्धागत रिक्तस्थान (अवकाश) को 
अंगुष्ठ के परिमाण वाला मानकर (AAT: क्रोशन्ति के आधार पर 
जीवात्मा को अंगुष्ठ परिमाण का कहकर) उसको हृदयाकाश में 
अवस्थित ज्योतिमंय बताते हैं । शवेताइवतर उपनिषद्‌ में इस विषय 
पर और अधिक प्रकाश डाला गया है। 
अंगुष्ठमात्रो रवितुल्य रूपः संकल्पाहंकार समन्वितो य: । 
बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो ह्यपरोपिं दृष्टः ॥ 
बालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च, 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥--श्वेता ० ५-८, ६ 
जीवात्मा सूर्य की भाँति प्रकाशमय है, वह संकल्प एवं अहंकार 
युक्त है (सूक्ष्म शरीर से आवृत है), और अंगूठे के परिमाण वाला 
है। जीव के इस परिमाण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मन्त्र 
कहता है कि (आप) बाल (केश) के अग्रभाग (उसकी नोक) के सौवें 
(शतांश) भाग की कल्पना कीजिये और फिर उस शतांश के भी सौ 
भाग कीजिए, तो उस एक भाग परिमाण का जीवात्मा है, अर्थात्‌ 
अदुश्य है । वह जोवात्मा निराकार परमात्मा के सान्निध्य मैं मूर्धा 
(मस्तिष्क का रिक्त स्थान) में अवस्थित है और अपनी बुद्धि तथा 
आत्मा के अन्य लक्षणों-संकल्प, अहंकार आदि से परमात्मा से भिन्न 
है । ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव अध्यात्मवेत्ता योगियों ने किया है। 
. जीवनशकिति का आश्रय स्थल हृदय है और उसके भीतर ईषत्पीत 
द्रव भरा हुआ है। यह वर्णन आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थ चरक 
संहिता के सूत्र स्थान में निम्नोद्धृत श्‍लोक में मिलता है-- 
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हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्‍तमोषत्‌ सपीतकम्‌ i 
ओजः शारीरे संख्यातं तन्नाशान्नाप्रणश्यति ॥ 
हृदय में अर्थात्‌ मस्तिष्क में जो हल्का पीला और लाल रंग 
मिश्रित द्रव भरा है, वही जीवनी शक्ति है, और उस आश्रय स्थल के 
नष्ट होने पर पुरुष जीवित नहीं रह सकता | 
आयुर्वेद में हृदय चेतना अर्थात्‌ ज्ञान का स्थान है, और यह स्थान 
मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर का कोई अन्य अंग नहीं है । इस प्रकार 
इस इलोक में हृदय शब्द मस्तिष्क के लिए प्रयुक्त हुआ है और उसकी 
आकृति तथा व्यापार के सम्बन्ध में ही उक्त इलोक है | 
कविराज डा० गणनाथ सेन ने अपने ग्रन्थ '्रत्यक्षशारीरम्‌' में 
मस्तिष्क की आकृति आदि का वर्णन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में 
प्रतिपादित शल्य-क्रिया द्वारा प्रत्यक्ष के आधार पर किया है। वह 
यहाँ प्रस्तुत है-- 
आज्ञा कन्दो नाम धूसर वस्तु भूयिष्ठो कन्दौ ब्रह्मगुहामृभयतो 
aaa । ब्रह्मगुहा ब्रह्मयोनिर्वा नाम आज्ञाकन्दयो रन्तराले AEN- 
रेखायां दृश्या गृहा तनु त्रिकोण परिखाकारा तदेव क्वचित्‌ 
ब्रह्महृदयमिति हृदयमिति वा व्यवहरन्ति प्राञ्चः w 
दो आज्ञाकन्दों के बीच में जो त्रिकोणाकार अवकाश है, वह 
्रह्मगुहा अथवा ब्रह्मयोनि है । उसे ही प्राच्य विद्याविशारद ब्रह्महृदय 
अथवा हृदय नाम से भी व्यवहार में लाते हैं | 
इस प्रकार हिरण्यय कोश मस्तिष्क में वह अवकाश है जहाँ हल्के 
पीले रंग का द्रव पदार्थं भरा हुआ है । यह ब्रह्मगुहा के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह अवकाश त्रिकोणाकार है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई 
वस्तु तिपाई पर रखी हुई है। 
शरीर में मस्तिष्क के अतिरिक्त कोई अन्य अंग नहीं है जो इस 
वर्णन के अनुसार परिभाषित हो सके । 
स्वर्गं--वेदिक साहित्य में जहाँ कहीं स्वर्ग की चर्चा हुई है, वहाँ 
उसे ऊध्वे दिशा में, अर्थात्‌ भू-मण्डल से ऊपर निर्देश किया गथा है । 
इसी प्रकार नरक का स्थान पाताल देश बताया गया है। इसी 
आधार पर लौकिक व्यवहार में स्वर्ग और नरक युलोक और पाताल 
लोक में समझे जाते हैं। इस मन्त्र में स्वर्ग का अर्थ शरीर के ऊर्ध्व- 
भाग में स्थित उत्तमांग शिर अथवा मूर्धा है । मूर्धा में हिरण्यय कोश 
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को स्वर्ग कहा गया है। 
यक्ष, आत्मन्वत्‌--इसका अर्थ है (आत्मन्वत्‌) शरीरधारी (यक्ष) 
जीवात्मा | इसको हम देही नाम से भी कह सकते हैं। जहाँ कहीं यक्ष 
परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है, वहाँ वह ‘Aad’ विशेषण के साथ 
ही प्रयोग में आता है । 
अतः अथर्ववेद के पूर्वोद्धुत मन्त्रों का भावार्थं यह है कि मनुष्य 
शरीर ब्रह्मपुरी है । यह नाम इसीलिए है क्योंकि इसके भीतर अर्थात्‌ 
कपालाभ्यन्तर मस्तिष्क में जीवात्मा का (तथा परमात्मा का भी) 
आवास है। यही देवपुरी भी है, क्‍योंकि इसी में (मस्तिष्क में) 
ज्ञानेन्द्रियों तथा मन, बुद्धि तथा चित्त का भी आवास है। ये are 
करण एवं अन्तःकरण मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं । जीवात्मा सूक्ष्म 
शरीर से आवृत होने पर ही शरीर धारण करता है। यह ब्रह्मपुरी ` 
जीवात्मा, परमात्मा एवं ज्ञानेन्द्रियों और अन्तःकरण को अपने गर्भ 
में रखने के कारण बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहती है और दुःख 
हरण करने वाली भी है। यह नगरी भ्राजमाना है अर्थात्‌ यहाँ ज्योति- 
पुंज (अन्तर्ज्योति) है, इसके कारण यह्‌ प्रकाशमय है। 
जीवात्मा का आवास मस्तिष्क है, इसको सिद्ध करने के लिए ऐतरेय 
उपनिषद्‌ (212, ३) में वणित आख्यायिका अत्यधिक सहायक सिद्ध 
होगी ag आख्यायिका संक्षिप्त रूप में यहाँ उद्धृत की जा रही है 
इश्वर ने सृष्टि रचना के प्रसंग में अग्नि, वायु आदि देवताओं का 
सृजन किया । तदनन्तर देवताओं ने ईश्वर से कहा-- 
ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यणंवे प्रापतं स्तमशनाया 
पिपासाभ्यामन्ववार्जत्‌ | ता एनमब्रुदन्‌ आयतनं नः प्रजानीहि, 
यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति । 
परमात्मा द्वारा रचे हुए अग्नि आदि देवता इस (संसाररूपी) 
महान्‌ समुद्र में आ पड़े । परमात्मा ने उन्हें भूख और प्यास से युक्त 
कर दिया | तब उन देवताओं ते परमात्मा से कहा कि हमारे लिए 
किसी घर (आयतन) की व्यवस्था कीजिए, जिसमें रहकर हम आहार 
का उपभोग कर सके | 
ताभ्यो गामानयत्‌ ता अब्रुवत्तवे नोऽयमलसिति, 
ताभ्योऽश्वमानथत्‌ ता अब्रुवन्न वे नोऽयमलमिति । 
तब ईश्वर ने गौ की रचना करके सामने रखी | इसपर देवताओं 
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ने कहा कि नहीं, नहीं, यह हमारे योग्य नहीं है अर्थात्‌ यह हमें पसन्द 
तहीं है। तदनन्तर ईश्वर ने घोड़ा वनाकर उनके समक्ष उपस्थित 
किया, इसको भी उन देवताओं ने अस्वीकार कर दिया । 
ताभ्यः पुरुषमानयत्‌ ता अन्रुवन्‌ सुकृतं बतेति। पुरुषो बाब 
सुकृतम्‌ | ता अब्रवीत्‌ यथायतनं प्रविशतेति । 
तत्पश्चात्‌ परमेश्वर ने पुरुष को उनके समक्ष रखा | इसे देखकर 
देवताओं ने कहा कि यह सुन्दर रचना है । वास्तव में यह बहुत अच्छा 
है, हमारे पसन्द है। तब परमात्मा ने कहा कि तुम इस शरीर में अपने- 
अपने योग्य स्थानों (अंगों) में प्रवेश कर जाओ | 
अग्निर्वागभूत्वा मुखं प्राविशत्‌ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्रावि- 
शदादित्यश्चक्षुभूंत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणो' 
प्राविशत्‌ ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्‌ 
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ मृत्युरपानोभूत्वा नाभि 
प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशत्‌ à 
ईश्वर का आदेश पाकर अग्नि वाक्‌ इन्द्रिय के रूप में मुख में 
प्रविष्ट हो गया; इसी प्रकार वायु प्राण के रूप में नासिका छिद्रों में, 
सुर्य चक्षु के रूप में आँखों में, दिशाभिमानी देवता आकाश श्रोत्रेन्द्रिय 
बनकर दोनों कानों में, औषधियाँ और वनस्पतियाँ स्पश न्द्रिय के रूप 
में त्वचा में, चन्द्रमा मन वनकर हृदय (मस्तिष्क) में, मृत्यु अपान 
बनकर वायु में तथा जल वीर्य बनकर उपस्थेन्द्रिय में प्रविष्ट हो गये । 
सभी इन्द्रियों ने अपना-अपना काम करना शुरू कर दिया | 
स ईक्षत कथं न्विदं मदृते स्यादिति, स ईक्षते कतरेण प्रपद्या 
इति । स ईक्षत यदिवाचाभिव्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि 
चक्षुषा दृष्टं यदि tan श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा 
ध्यातं यद्यपानेनाभ्ययानितं यदि शिश्नेन विसुष्टमथ कोऽहमिति। 
ईश्वर ने विचार किया कि यदि यह देही (जीवात्मा) वाणी द्वारा 
बोलने, घ्राण इन्द्रिय द्वारा श्‍वास लेने, चक्षु द्वारा देखने, श्रोत्र द्वारा 
सुनने, त्वचा द्वारा स्पर्श करने, मन द्वारा विचार करने, अपान (वायु) 
द्वारा मल विसर्जन करने और उपस्थेन्द्रिय द्वारा मूत्र और वीर्य त्याग 
करने की क्रियाएं करने लगा तो फिर मेरा क्या उपयोग रहेगा | इस 
लिए मैं इस शरीर में किस मार्ग (पेर अथवा मस्तक) से प्रबेश करूँ ? 
` स एतमेव सीमानं विदारयेतया द्वारा प्रापद्यत | 
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aut विदृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌ | 
यह विचार कर परमात्मा मनुष्य शरीर की सीमा (मूर्धा) को 
अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र को चीरकर इसके द्वारा मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया | 
यही द्वार विदृति कहा जाता है और यही (ब्रह्मरन्ध्र)आनन्द देनेवाला 
है अर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है | 
स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्‌ किमिहान्यं बावदिषदिति। स एतमेव 
पुरुषं ब्रह्मततममपश्यत्‌ | aas, इदमदर्श, इदमदर्शेमिति | 
जब मनुष्य (जीवात्मा) ने यह अनुभव किया कि इस अद्भुत 
सृष्टि की रचना किसने की है तो उसने मन में कहा कि यह दुसरा 
कौन है। उसी समय उसे सवेव्यापी परमात्मा के (जो मस्तिष्क में 
उसके सान्निध्य में था) दर्शन हुए और वह पुकार उठा कि अहो ! 
मैंने उसे देख लिया है, देख लिया है, देख लिया है।' 
इस आख्यायिका का मुख्य तात्पर्यं यही है कि मस्तिष्क (मूर्धा) 
में अवस्थित जीवात्मा ने उस परमात्मा के दर्शन किये, जो उसमें 
प्रविष्ट हो गया था । यही बात पूर्वोद्धृत वेदमन्त्र में “पुरीं हिरण्ययों 
ब्रह्माविवेशापराजिताम्‌' द्वारा कही गई है । 
इस सम्बन्ध में स्वामी योगेश्‍वरानन्द रचित आत्मविज्ञान के कुछ 
अंश यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं-- 1 
“सुक्ष्मशरीर मानव मस्तिष्क के ब्रह्मरन्ध्र नामक प्रदेश में स्थित है 
तथा यह ब्रह्मरन्ध्र समस्त भौतिक विज्ञान प्राप्ति का मुख्य केन्द्र है । 
यह विज्ञान चाहे व्यष्टि शरीर का हो अथवा समष्टि विराट पुरुष और 
उसके शरीर का, विज्ञान मात्र का प्रत्यक्ष तो यहीं पर होता है। सूक्ष्म 
शरीर के तत्त्व पृथक्‌ नहीं किये जा सकते । ये सब परस्पर मिलकर 
एक दूसरे के सहकारी बनकर कार्य करते हैं ।-आ० fao Jo १४२ 
“मानव मस्तिष्क के ब्रह्मरन्ध्र नामक स्थान में जिसे सहस्रार वा 
सहस्रदल कमल कहते हैं, मानव का सूक्ष्म शरीर रहता है। यहीं पर 
स्थित स्वणिम ज्योतिर्मय अण्डाकृति पिण्ड बुद्धि मण्डल के शिखर में 
मन स्थिर है।' (0 >-आ० fao, qo १०२ 
'अन्तःकरण अलिग प्रकृति से सर्वप्रथम उत्पन्नं हुए पदार्थों का 
कार्यात्मक अंश है। यही “व्यष्टि-अन्तःकरण' है जोकि इस अण्‌ जीव 
को मिला है। शास्त्रों में इसकी संज्ञा 'सूक्ष और कारण शरीर' की गई 
है और यही जीवात्मा का आवास स्थान है । (मा० fao, To १२३) 
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बैदिक वाङमय में वणित हृदय पुण्डरीकाकार है और अधोमुख 
है अर्थात्‌ कमल को उलटकर रखा गया है यह कमल सहस्रदल वाला 
है । पू्वपृष्ठों में छान्दोग्य उपनिषद्‌ का उद्धरण 'अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीक की व्याख्या में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्मपुर (देही का 
कपाल) के भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान (हृदय) है, उसमें 
जीवात्मा और परमात्मा को खोजना चाहिए । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(४।३।७) में 'कतम आत्मेतिप्राणेषु हृदयन्तर्ज्योतिः पुरुषः’ को व्याख्या 
करते हुए शंकराचार्य कहते हैं 'हुच्छव्देन पुण्डरीकाकारो मांसपिडम्‌, 
तात्स्थ्याद्‌ बुद्धिह त्‌ तस्यां हृदि बुद्धौ अन्तः ज्योतिरवभासकत्वादात्मो- 
च्यते।' इसमें हृदय को पुण्डरीकाकार बताया है और वहाँ अन्तर्ज्योति 
आत्मा रहता है, ऐसा भी कहा है। 
उक्त उद्धरण से मिलता-जुलता मस्तिष्क का विवरण तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ (शीक्षाध्याय ६) में इस प्रकार है-- 
स य एषोन्तह दय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः। अमृतो 
हिरण्मयः। अन्तरेण तालुके | य एष स्तन इवालम्बते सेन्द्रयोनिः 
यत्रासौ केशान्तोविवत्तंते व्यपोह्य शीर्षकपाले । 
शंकराचार्य द्वारा की गई इसकी व्याख्या प्रस्तुत है-- 
'य एषोन्तह दये, हृदयस्यान्तह दयमिति, पुण्डरीकाकारो मांस- 
पिण्डः प्राणायतनोनेक नाडी सुषिर ऊर्ध्वंनालोऽधोमुखः। 
तस्यान्तयं एव आकाशः प्रसिद्धः, तस्मिन्सोयं पुरुषः। मनो 
विज्ञानम्‌ अन्तःकरणं वा तदभिमानी तन्मयस्तल्लगो वा । 
अमृतोऽमरणधर्मा हिरण्मयो ज्योतिमंयः। gaged प्रवृत्ता 
सुषुम्ना नाड़ी अन्तरेण मध्ये प्रसिद्धे तालकयोगंता। यश्चेष 
तालुकयोमंध्ये स्तन इवालम्बते मांसखण्डस्तस्य चान्तरेण | यत्न 
च केशानामन्तोऽवसानं मूलं केशान्तो विवत्तते विभागेन quid 
मूर्धप्रदेशे तत्र विनिःसृता व्यपोह्य विदार्यं शीर्षकपाले 
विनिर्गता या सा इन्द्रयोनिः ब्रह्मणोमागंः (ब्रह्मगुहा) | 
अर्थात्‌ पुण्डरीकाकार हृदय के आकाश (अवकाश-रिक्त स्थान) में 
अन्तःकरण समवेत ज्योतिर्मय पुरुष का निवास है। यह आवास 
ब्रह्मगुहा है, जहाँ तालुओं के अभ्यन्तर, एक स्तन सदुश ग्रन्थि है और 
जहाँ सुषुम्ना नाडी ऊध्वंगति होकर पहुंचती है। यही मूर्धा है और 
ब्रह्मरन्ध्र अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति का द्वार है | e 
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मस्तिष्क 


सुश्रुत संहिता में शारीरस्थान में हृदय (मस्तिष्क) का आकार 
नीचे लिखे शब्दों में स्पष्ट किया है-- 
पुण्डरीकेण सदृशं हृदयं स्यादधोमुखम्‌। 
जाग्रतस्तद्‌ विकसति स्वपतश्च निमीलति ou 
हृदय (मस्तिष्क) का आकार अधोमुख उल्टे रखे हुए कमल के 
समान है। यह पुरुष की जाग्रत अवस्था में खुला रहता है अर्थात्‌ 
सभी क्रियाएँ सम्पन्न करता है, परन्तु स्वप्नावस्था में, मनुष्य के 
निद्राभिभुत हो जाने पर, बन्द हो जाता है। तात्पर्य यह कि निद्रावस्था 
में यह सक्रिय नहीं रहता, ज्ञानेन्द्रियों द्वारा किये जाने वाले सभी कार्य 
निलम्बित हो जाते हें । 
मस्तिष्क पुण्डरीकाकार है एवं सहस्रदलथुक्त है, इसका संक्षिप्त 
विवरण आत्मविज्ञान (पृष्ठ ७९) से यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 
“सहस्रार वा ब्रह्मरन्ध्र बड़े मस्तिष्क के मध्य में मस्तिष्कगत 
'महाविवर' नामक महाछिद्र से ऊपर छोटे से पोल (अवकाश, रिक्त 
स्थान) में एक ज्योतिपुंज के रूप में है । इडा, पिंगला और सुषुम्ता- 
गत सभी नाड़ियां (ज्ञानतन्तु) मेरुदण्ड में से ऊपर जाकर दो भागों 
में विभक्त हो जाती हैं। एक भाग तो लघु मस्तिष्क में तथा दूसरा 
भाग 'महाछिद्र' के पास आज्ञाचक्र से कुछ ऊपर जाकर भास्वर ज्ञान- 
बाहक सूत्रों के रूप में फैलकर समाप्त हो गया है। शेष मस्तिष्क में 
मनोमय तथा विज्ञानमय कोशों के प्रकाशमय तत्त्वों की ज्योति भरी 
हुई है, जिससे ag समस्त कपाल रजत-निमित एक उल्टे कटोरे या 
Bla के समान दीखता है, जो ऊपर से तो भास्वर सूर्यवत्‌ और अन्दर 
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से रजत कटोरे में भरी 'मकरी लाइट' के समान सत्व-बहुल अवस्था 
में भासता है, एवं इन तत्त्वो को संगठित ज्योतियों से प्रतिबिम्बित 
मस्तिष्क के सहस्रों ऊँचे-नीचे स्थूल विकसित तथा भास्वर इवेत- 
सहस्रदल-कमल के समान प्रतीत होते SV” 

आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार मस्तिष्क का विवरण यहाँ 
दिया जा रहा है-- 


The brain is that part of the central nervous system which 
lies within the cranial cavity. The cerebrum is by far the largest 
part (of the brain). It is composed of the cerebral hemispheres, 
which are partially separated by the falx cerebri lying in the 
longitudinal fissure. The hemispheres cover the other parts of 
the brain so that these can only be seen on the inferior surface 
(see fig.). The surface of each hemisphere is increased by cxte- 
nsive folding. It thus presents a number of grooves (sulci) 
between which are blunt ridges (gyri). The cerebellum is the 
second largest mass of nervous tissue. It lies in the posterior 
cranial fossa, inferior to tentorum cerebelli, and overlaps the 
posterior surfaces of the mid brain, pons, and medulla oblongata 
(Cuvnigham’s Manual of Practical Anatomy) - 

इसका भावार्थ स्वामी योगेश्‍वरानन्द के शब्दों में यहाँ प्रस्तुत है-- 

“देह के शिखर पर फुटवाल के सदृश रखा गोलाकार पिण्ड सिर 
(कपाल) है । इस कपाल के अन्दर रहने वाला अंग 'मस्तिष्क' हे । 

i `~ 

मस्तिष्क अण्डाकार सामने से कुछ पतला, पीछे से चौड़ा, पिलपिला 
सा, ऊपर से धूसर वर्ण, काटने पर अन्दर से इवेत वर्णं का है। ऊपर 
से दीखने वाला यह अंग 'बुहन्मस्तिष्क' कहलाता है । बृहन्मस्तिष्क 
के पिछले भाग के नीचे की तली में दीखने वाला भाग 'लघु मस्तिष्क' 
है । बाह्य धूसर भाग बाह्य कोष्ठकों से और अन्दर का WT भाग 
“वातसूत्रो' (ज्ञानतन्तुओं) से बना हुआ है | भूमि पर हल चलाने जेसी 
इसमें ऊंची-नीची घाइयाँ (सीताएँ) पड़ी हैं । दो सीताओं के बीच में 
Sat भागों को 'चक्रांग' कहते हैं। ये उभार ठेढ़े-मेढ़े होते हैं। 
बृहन्मस्तिष्क एक दरार द्वारा दो गोलाद्धो में विभक्त है । प्रत्येक 
Tate अन्दर से खोखला है । इन गोलाद्धो के बीच (इनको जोड़ने 
वाली) एक चौड़ी-सी saw पट्टी है जिसे “महासंयोजक' कहते हैं 1” 

मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्त्वपुर्ण अंग है। शरीर का समस्त 
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ज्ञान और क्रिया इसी के द्वारा सम्पन्न होते हैं। इसके सहयोग के 
बिना शरीर निर्जीव के समान है। उसमें कोई गति होना सम्भव 
नहीं | समस्त मांसपेशियाँ आकुंचन और प्रसारण इसी के आदेश से 
करती हैं । यदि ऐसा न हो तो मनुष्य इवास-प्रश्‍वास की क्रिया से भी 
वंचित हो जायेगा और शरीर की सभी क्रियाएँ निलम्बित हो जाएँगी । 
वह निष्प्राण हो जायेगा | 
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मस्तिष्क के विविध कार्यो का विशद विवेचन अत्यधिक विस्तृत 
है और यहाँ उसका विवरण देना सम्भव नहीं है । अतः यहाँ संक्षेप 
में उसका विवरण दिया गया है। मस्तिष्क के वास्तविक रूप, विशेषतः 
अधोमुख पुण्डरीकाकार का प्रत्यक्ष दर्शन कराने के लिए पृष्ठ ७५ पर 
दो चित्र दिये जा रहे हैं। इसमें लघु मस्तिष्क lcerebellum) जिसे 
आज्ञा-चक्र भी कहते हैं, को भी देखा जा सकता है और त्रिकोणाकार 
faa स्थान (अवकाश) भी देख सकते हैं-- 


ca चित्त के सम्बन्ध में भ्रान्त 
वैदिक वाङ्मय में सवेत्र असन्दिग्ध शब्दों में चित्त को अन्तःकरण 

का ही एक अंग माना है । पूर्व परिच्छेद में हम कह आये हैं कि सूक्ष्म 
शरीर तेरह करणों का संघात है। ये तेरह करण हैं-पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ और तीन अन्तःकरण--मन, बृद्धि और अहंकार । ये 
सभी तेरह करण समष्टि रूप में सूक्ष्म शरीर की रचना करते हैं; 
इनमें से एक भी करण संघात से अलग नहीं रहता । स्वामी 
योगेशवरानन्द ने सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करते हुए असन्दिग्ध शब्दों 
में कहा है कि सूक्ष्म शरीर जिन करणों का संघात है, उनमें से कोई 
भी करण उस संघात से अलग नहीं हो सकता | हम दूसरे शब्दों में 
यह भी कह सकते हैं कि यदि एक भी करण संघात से अलग हो जाये 
तो संघात नहीं रहेगा अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व समाप्त हो 
जायेगा । चित्त बुद्धि का ही एक अंग है, अतः अन्तःकरण मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार का समवेतरूप है । इससे यह स्पष्ट है कि चित्त 
का स्थान सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं हो सकता, और क्योंकि सूक्ष्म 
शरीर का आवास कपालाभ्यन्तर मस्तिष्क है, अतएव चित्त का स्थान 
भो मस्तिष्क ही है । इस सम्बन्ध में कुछ प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किये जा 
Wel 
बुद्धि (शब्द) ज्ञान का पर्यायवाची होने के कारण विविध क्रिया 
वाला है । इसका विवेचन ऐतरेय उपनिषद्‌ (३।१।२) में इस प्रकार 
किया गया है-- 
संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिध्‌ तिमंनीषा, जूतिः 
स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो बश इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि । 
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इस मन्त्र में स्मृति शब्द बृद्धि के पर्यायवाची शब्दों में है । स्मृति 
का आधार चित्त होने के कारण वह बुद्धि से पृथक्‌ नहीं । इस प्रकार 
बुद्धि, स्मृति, चित्त आदि सभी मस्तिष्क में आश्रित हैं । 

स्वामी विवेकानन्द ने कर्मयोग अध्याय (Chapter VII : Freedom) 
में लिखा हे-- 

"A series of Phenomena becomes associated with things in 
our mind in a sort of invariable order, so that whatever we 
perceive at any time is immediately referred to other facts in 
mind. Any one idea or, according to our psychology, any one 


wave that is produced in the mind stuff, chitta, must always give 
rise to many such waves.” 


वैचारिक quit का स्थल चित्त है । यहाँ mind शब्द मन, बुद्धि 
के लिए तथा mind stuff चित्त के लिए प्रयुक्त हुआ है । इसका अर्थ 
है कि मन, बुद्धि और चित्त का आश्रय एक ही है और वह है 
मस्तिष्क । 
आयुर्वेद में स्मृति का आश्रयस्थल मस्तिष्क बताया गया है । 
चरक संहिता चिकित्सित स्थानान्तर्गत उन्मादाध्याय में कहा गया 
चिन्तादिजुष्टं हृदयं प्रदृष्य बुद्धि cata चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ । 
अर्थात्‌ चिन्तादि दोषों से मस्तिष्क के प्रभावित हो जाने पर बुद्धि और 
स्मृति प्राय: नष्ट हो जाती है । 
चरक संहिता सूत्रस्थान ३०।४५ में चित्त को इस प्रकार हृदय- 
आश्रित बताया गया है-- 
षडंगमंगं विज्ञानमिन्द्रियाण्यये JAFN 
आत्मा च सगुणश्चेत: चिरत्यं च हृदि संश्रितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सगुण आत्मा, चित्त और मन का आश्रय हृदय पर्याय वाची 
मस्तिष्क ही है । इन प्रमाणों से असंदिग्ध रूप से यह सिद्ध है कि चित्त 
स्मृतियों का भण्डार मस्तिष्क का ही अंग है । 
यही बात “The Science of Medicine and physiologica 


concepts in Ancient and Medieval India.” Edited by N. S. 
Keswani, published by National Book Trust, India, में प्रकाशित 


श्री अशोक के० बागची के लेख में कही गई है । उद्धरण प्रस्तुत है-- 


“Strangely enough, everywhere in Ayurveda the word 
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‘hridaya’ is used as the seat of mind, intellect, centre for sleep, 
consciousness and other similar faculties....In a chapter on 
Arthe Dash Mahamooliya.‘ Charak states if the ‘hridaya’ is 
injured, unconsciousness occurs and if itis destroyed the limbs 
are paralysed and death follows. It is interesting to note that the 
Latin synonym of ‘hridaya’ is ‘cordis’ or ‘cor’. The word cordis 
(Greek-Kardia) has originated from the Sanskrit root ‘Shradh’ 
‘Shradha’ or ‘Shraddha’, All those words mean respect, which 
isa quality of the mind and not of the heart. According to 
Charak the body-consists of six limbs-knowledge, five senses, 
soul and thought emanating from ‘hridaya’. (Quotation given 
above) . Therefore, it can be assumed that most of the functions 
atributed to the ‘hridaya’ are functions of the brain. The functions 
of the brain stated in various texts of Ayurveda can be summari- 
sedas: —— 

1. It isa place of Atma (Soul). 

2. The centre of ‘Chetna’ (Consciousness). 
. The seat of ‘panchendriyam’ ( Special senses). 
. Store house of 'Buddhi, Medha’ (Intellect). 
. The seat of ‘Chitta’ (Consciousness) . 
. Store house of ‘Smriti’ (Memory). 
. Centre of ‘Jivan’ (Life). 
. Regulator of ‘Nidra’ (Sleep). 
. Seat of ‘Rajas’ (Emotion and Passion). 
10. It is the ‘Snayu Kendra’ (Nerve Centre). 


नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित “हम और हमारा” स्वास्थ्य 
से उद्धृत डा० dto एन० भावे का लेख और तत्सम्बन्धी चित्र इस 
विषय पर और अधिक प्रकाश डालते हैं | 


०0० ३ ७ ० + w 


बाकू श्रवण efaz 


1. T 
___ भ्स्तिष्क--यह कपाल, करोटि८या खोपड़ी नामक हट्टी के बाकस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवात्मा | ७६ 


में बन्द रहता है। यह तीन झिल्लियों द्वारा ढका रहता है जिन्हें 
तानिका या मस्तिष्कावरण (meninges) कहते हैं। ये झिल्लियां 
सुषुम्ना को ढकने वाली झिल्लियों तक आगे बढ़ी हुई होती हैं। सबसे 
अन्दर की दो झिल्लियों के बीच का स्थान एक तरल से भरा रहता 
है जिसे प्रमस्तिष्कमेर्‌-तरल (cerebrospinal fluid) कहते हैं। हड्डी 
वाले कपाल के अलावा ये झिल्लियाँ और तरल भी मस्तिष्क को 
सुरक्षा प्रदान करते हैं। मस्तिष्क तीन प्रमुख भागों में विभाजित होता 
है--बृहत्‌ मस्तिष्क अथवा प्रमस्तिष्कं (cerebrum), लघु मस्तिष्क 
अथवा अनुमस्तिषक (cerebellum), और सुषुम्ना शीषं (medulla 
oblongata) | 
प्रमस्तिष्क--कपाल या खोपड़ी की गुहा के अधिकांश भाग में 
यही भरा होता है और इसके दो आधे भाग या गोलाडध॑ होते हैं । 
मस्तिष्क की सतह अखरोट की तरह संवलित या चुन्नटदार होती 
है । बाहर से मस्तिष्क धूसर होता है क्योंकि मुख्यतया यह तन्त्रिका 
कोशिकाओं का वना होता है लेकिन भीतरी पदार्थ या भाग तन्त्रिका 
तन्तुओं के कारण सफेद दीखता है, जो तन्त्रिका-कोशिकाओं से श्रू 
होकर अन्दर की ओर बढ़ जाते हैं । बृहत्‌ मस्तिष्क के विभिन्न भाग 
भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। इस तरह मस्तिष्क की पिछली तरफ 
वाला भाग दृक्तन्त्रिका द्वारा आँख से लाए गए दृष्टि आवेगों को 
ग्रहण करके उनका अर्थ निकालता है। मस्तिष्क का एक विशेष 
भाग, जो कि संवेदी क्षेत्र कहलाता है, शरीर के विभिन्न भागों 
के स्पशे, तापमान और दर्द के संवेदी आवेगों को ग्रहण करता है । 
दूसरा भाग प्रेरक क्षेत्र कहलाता है जो शरीर की विभिन्न पेशियों में 
तन्त्रिका तन्तु भेजता है और उनका संकुचन करता है। प्रमस्तिष्क 
बुद्धि या मेधा, इच्छा, आवेश, स्मरणशक्ति सरीखी उन अधिक 
विकसित क्षमताओं का स्थल है जो मानव को विशिष्ट रूप से सम्पन्न 
किए हुए हैं। जब बृहत्‌ मस्तिष्क के किसी विशेष भाग में क्षति या 
रोग होता है तो उस भाग से सम्बद्ध कार्यविशेष के न होने से उसकी 
अक्रियता का प्रकटीकरण हो जाता है । प्रेरक क्षेत्र में क्षति -का 
परिणाम होता है दूसरी तरफ की पेशियों का पक्षाघात, क्योंकि प्रेरक 
क्षेत्र की एक ओर के तन्त्रिका तन्तु पार करते हुए दूसरी तरफ पहुँचते 
हैं। ललाट पालि (frontal lobe) के प्रभावित होने से व्यवहार में 
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परिवतेन हो जाते हैं। भाग विशेष के क्षतिग्रस्त होने के अनुसार 
व्यक्ति में मिरगी के दौरे, शरीर के किसी भाग या एक तरफ का 
अंगघात या लकवा अथवा संवेदनाहीनता, सुन्नता, शरीर के किसी 
भाग में झुनझुनी, देखने की शक्ति का नष्ट होना आदि कई वातें हो 
सकती हैं | 
अनुमस्तिष्क--यह प्रमस्तिष्क के नीचे और पीछे होता है और 
शरीर के सन्तुलन में सहायता पहुँचाना इसका कार्य है। प्रभावित 
होने पर विभिन्न गतियों का समन्वय करने में यह असमर्थ हो जाता 
है और चलने और खड़े रहने में अस्थिरता आ जाती है। 
सुषुम्ना-शीर्ष या मेरुरज्जु-शीषं (मेडुला)--यह दीर्घायत भाग 
मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है । यह रक्‍त परिसंचरण और 
| इवसन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों का नियमन करता है | 
(चित्र में प्रमस्तिष्क अथवा बृहन्मस्तिष्क का अध्ययन करने से 
यह सिद्ध होता है कि स्मरणशक्ति (चित्त) का स्थान मस्तिष्क के 
अन्तरगत ही है, अन्यत्र नहीं 1) 


रक्त प्रक्षेपक हृदय (दक्षिण पाश्वं) 
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वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त हृदय शब्द मस्तिष्क के लिए ही प्रयुक्त 
हुआ है, यह पूर्वोल्लिखित अनेकविध प्रमाणों और आधुनिक आयु- 
विज्ञान द्वारा प्रत्यक्षीकृत वर्णनों से पूर्णत: सिद्ध कर दिया गया है। 
यदि हम रक्‍त प्रक्षेपक वक्षस्थ हृदय के आकार, क्रियाकलाप आदि 
को भी पाठकों के समक्ष रखकर यह सिद्ध कर सकें कि जो अंग लौकिक 
भाषा में हृदय नाम से प्रसिद्ध है, वह वेदिक वाङमय में प्रयुक्त हृदय 
से किसी भी प्रकार मेल नहीं खाता, तो 'जीवात्मा का आवास TAT- 
प्रक्षेपक हृदय में है', यह भ्रान्ति सदा के लिए समाप्त हो जाती है । 
यह दूर होने पर पाठकों को सत्य का ज्ञान हो जायेगा, इसमें सन्देह 
नहीं | 

आधुनिक आयुविज्ञान के पण्डित शारीर शास्त्र (Anatomy) के 
विशेषज्ञ रक्त प्रक्षेपक हृदय के आकार तथा क्रिया के सम्बन्ध में जो 
ज्ञान प्रदान करते हैं, वह यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है : 

“A hollow muscular organ which receives the blood from 
the veins and propels it into the arteries. It is divided bya 
musculo-membranous septum into two halves—right or venous 
and left or arterial, each of which consists of a receiving 
chamber (Ventricle) ; the orifices through which the blood 
enters and leaves, the ventricles are provided with valves, the 
mitral and iortic for left ventricle, the tricuspid and the pulmonic 
for the right ventricle." 


इसका भावार्थ $— 
संरचना की दृष्टि से हृदय को एक पेशीय थैली कह सकते हैं। 
हृदय अंजीर की आक्ृति का अंग है, जो वक्ष में दोनों फेफड़ों के बीच 
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में स्थित हे । इसमें चार कक्ष होते हैं-बायाँ अलिन्द (auricle), 
arai निलय (ventricle), दाहिना अलिन्द और दाहिना निलय d 
बाएं और दाहिने अलिन्द रक्‍त को ग्रहण करने वाले कक्ष हैं, जो क्रमशः 
फेफड़ों से आक्सीजनक्कत रक्‍त और शरीर के शेष भाग से शिरीय 
(शिराओं द्वारा लाया गया) रक्त ग्रहण करते हैं। बायें और दायें 
निलय पम्प करने वाले कक्ष हैं जो क्रमशः धमनियों द्वारा शरीर में 
अथवा फृफ्फुसीय परिसंचरणों में धकेलते रहते हैं। दो प्रकार के 
कपाट aa निलय के लिए और इसी प्रकार दो दायें निलय के लिए । 
इनका उद्देश्य है कि रक्‍त का प्रवाह एक ही दिशा में रहे । 

प्रत्यक्ष जानकारी के लिए हृदय का दक्षिण पारवे चित्र पृष्ठ ८० 
पर देखें । बाम पाइवं का चित्र यहाँ दिया जा रहा है-- 


वक्षस्थ हृदय का आकार तथा उसके कार्यो की तुलना वैदिक 
वाङ्मय में वणित हृदय की पुण्डरीकाकृति एवं कार्यों से की जाये 
'तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अथर्ववेद, उपनिषद्‌ तथा आयुर्वेद में 
व्याख्यात पुण्डरीकाकार, अधोमुख, ज्योतिषावृत हृदय मस्तिष्क ही 
हो सकता है, रक्तप्रक्षेपक THUS हृदय नहीं-फलत: जीवात्मा का 
आवास मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्य कोई अंग नहीं हो सकता | इस 
प्रकार हृदय के सम्बन्ध में फेली हुई भ्रान्ति का पूर्णतः निराकरण हो 
जाता है। e 


t 


^ 
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उपसंहार 


मानव शरीर उसी समय तक जीवित रहता है जब तक जीवात्मा 
इस शरीर से पृथक नहीं हो जाता | जीवित शरीर में देही (जीवात्मा) 
का परिचय प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है, क्‍योंकि वह मेरा शरीर, 
मेरी आँख, मेरे कान आदि के अतिरिक्‍त मेरी माता, बहन, स्त्री 
अथवा मेरे पिता भाई, चाचा आदि सम्बोधनों से अपने निकट 
सम्बन्धियों से अपने सम्बन्ध की सूचना देता है। परन्तु जीवात्मा के 
शरीर से निकल जाने के बाद मृत देह को 'मेरी देह” कहने वाला 
कोई नहीं रहता--उसके आत्मीयजन भी उसमें अपने ममत्व को 
त्यागकर उस देह को भस्मसात्‌ अथवा भूमिस्थ कर देते हैं। इसका 
स्पष्ट अर्थ यह है कि मानव शरीर में जब तक यह अदृश्य शक्ति 
रहती है तभी तक वह शरीर जीवित कहलाता है और उससे विलग 
होने के बाद वह मृत घोषित कर दिया जाता है। यह अदृश्य शक्ति 
जीवात्मा है, यह निराकार है, अजन्मा हे और निविकार भी, न यह 
जन्म लेता है और न मरता है । 
जीवात्मा यदि अजन्मा है और निविकार है तो फिर प्राणि शरीर 
में आकर उसका जन्म लेना और सुख-दुःख का भोग करना उसके 
पूर्वोक्त लक्षणों से मेल नहीं खाता--इस विसंगति का कोई तर्कसम्मत 
समाधान होना चाहिए । शास्त्रों में जीवात्मा के शरीर धारण करने 
में हेतु उसके प्रारब्ध को बताया गया है। प्रारब्ध का अथ है पूर्वकृत 
कर्म; वह अपने कृत कर्मो का फल भोगने के. लिएं जन्म और मरण के 
चक्र में घूमता रहता है-परन्तु निविकार जीवात्मा पर कर्म और 
कर्मफल भोगने का विकार होना बोधगम्य नहीं है। इस सन्देह की 
निवृत्ति के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक जीवात्मा सूक्ष्म 
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शरीर से आवृत रहता है तब तक वह जन्म-मरण के चक्र में घूमता 
रहता है । परन्तु जब उसको अपने निविकारत्व का ज्ञान हो जाता 
है अर्थात्‌ उसे आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, तब वह इस आवरण से 
BE जाता है | जिस प्रकार साँप अपनी कंचुली रहते हुए अंधा रहकर 
इधर-उधर भटकता रहता है और जब उसकी केंचुली उतर जाती है 
तो उसकी दृष्टि खुल जाती है, ठीक वही गति जीवात्मा की भी होती 
है। इस सूक्ष्म शरीर रूपी आवरण को हटाने के लिए उसको योग- 
दर्शन में बताये उपायों का अवलम्बन करना पड़ता है । 'ततः क्षीयते 
प्रकाशावरणम्‌' सूत्र में महषि पतंजलि ने बताया है कि प्राणायाम 
आदि उपायों के द्वारा प्रकाश के ऊपर पड़ा आवरण नष्ट हो जाता है 
और योगी को आत्म-साक्षात्कार हो जाता है । 
यह सूक्ष्म शरीररूपी अवस्था क्या है ? इस सम्बन्ध में सांख्याचायं 
महर्षि कपिल ने बताया है कि महत्‌ (बुद्धि), अहंकार, पंचतन्मात्र 
(पंचभूतों के सूक्ष्म रूप अर्थात्‌ शब्द, रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श), एका- 
दश इन्द्रियां अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन, ये 
अठारह करण हैं | इन सबको मिलाकर, इनका संघात ही सूक्ष्म शरीर 
कहलाता है । इस सूक्ष्म शरीर से आवृत होने के कारण जीवात्मा को 
देह धारण करना पड़ता है। उस समय जीवात्मा निविकार तथा 
अजन्मा न कहा जाकर ‘Vel’ कहा जाता है। उस स्थिति में जिन 
लक्षणों से उसकी पहचान की जा सकती है वे हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न 
सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो feria’ । देही जीवात्मा सुख दुःख का 
भोक्ता हो जाता है | 
कुछ विद्वान जीवात्मा के अस्तित्व में विश्‍वास नहीं करते--वे इस 
देह को भौतिक मानकर इवास-प्रश्‍वास द्वारा संचालित मानते है । 
उनका कथन है कि प्राण के आश्रित शरीर है और प्राण वायु है, जो 
इवास-प्रश्वास के रूप में देह को जीवित रखती है और उसके बन्द हो 
जाने पर प्राणी मर जाता है । द्वितीय परिच्छेद में इस पर विस्तार से 
प्रकाश डाला गया है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इवास- 
प्रश्वास एक क्रिया है जो देहस्थ जीवात्मा की शक्ति के कारण फुफ्फुसों 
द्वारा की जाती हे | यह ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी यन्त्र के पुर्जे 
अप्रत्यक्ष शक्ति, विद्युत्‌ अथवा वाष्प द्वारा संचालित होते रहते हैं और 
यन्त्रकला से अनभिज्ञ उन्हें ही यन्त्र के संचालन का कारण मान लेते 
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हैं। हम पूर्व में बता चुके हैं कि घुन नामक प्राणी गेहूँ के बीच ओर 
आटे में दिनों, महीनों तक बिना श्वास लिए रह सकता है । माता के 
गर्भ में भ्रूण तथा अण्डे के अन्दर TAT रहा पक्षि-शरीर बिना इवास- 
प्रवास के जीवित रहता है, और जन्म लेते ही श्वास लेने लगता है । 
भूचाल के कारण मलबे के अन्दर दबे हुए मनुष्य तीन-चार दिन बाद 
भी जीवित पाये गये हैं--मलबे के अन्दर उनकी इवास क्रिया समाप्त 
हो चुकी थी-साँप का काटा हुआ व्यक्ति बिना श्‍वास लिए कुछ काल 
तक जीवित रहता है और विष उतर जाने पर पुन: श्वास लेने लगता 
& | 
वास्तव में प्राण का अर्थ है जीवात्मा और उसी के आश्रित शरीर 
में जीवन रहता है-इसी आधार पर जीवित व्यक्ति को प्राणी भी 
कहा जाता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मानव जीवन का 
आधार इवास क्रिया नहीं है अपितु वह अप्रत्यक्ष शक्ति है जिसे हम 
जीवात्मा कहकर पुकारते हैं | 
जीवात्मा अजन्मा है, फिर वह जन्म क्यों लेता है?यह भी एक प्रश्‍न 
है जिस पर आचार्यो में मतभेद है । परन्तु इसका समाधान अध्यात्म- 
वेत्ताओं ने कर दिया है। कठोपनिषद्‌ ( १-१-६) में कहा है-सस्यमिव 
Wed: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः यह मरणधर्मा देहधारी अनाज की 
तरह पकता है अर्थात्‌ जरा जीणे होकर मर जाता है और फिर अनाज 
की ही भाँति पुनः उत्पन्न हो जाता है। इसी उपनिषद में आगे 
(२-२-७) कहा है--योनिमन्ये प्रपञ्चन्ते शरीरत्त्वाय देहिनः, स्थाणु 
मन्येऽनुसंयन्ति यथा कमं AMAA ॥' अर्थात्‌ मरने के बाद देहधारी 
जीवात्मा अपने किये हुए कमो के अनुसार अथवा ज्ञान प्राप्ति के अनु- 
सार मानव योनि में अथवा स्थावर योनि में जन्म लेता है। 
qåsa कमो के अनुसार जीवात्मा विविध योनियों में जन्म लेता 
है इसको हम कह सकते हैं कि जीवात्मा का पुनर्जन्म कर्मो के कारण 
होता है । ASA कर्मों के संस्कार जीवात्मा अपने साथ लाता है, यह 
उसके पुनर्जन्म में आने पर प्रत्यक्ष हो जाता है। ये संस्कार सूक्ष्म 
शरीर के अंग अन्तःकरण के घटक चित्त में अंकित रहते हैं। चित्त 
स्मृति का संग्रहालय (स्टोरहाउस) है । नये जन्म में जीवात्मा पर 
अपने पुर्वजन्म के संस्कारों का प्रभाव रहता है और यह उसकी गति- 
विधि में परिलक्षित होता है। हम बता चके हैं कि कुछ व्यवित.अल्पा्‌यु..... Ay 
qi ue mee 


"m 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya N SS 


ag pies Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में हो विद्योपाजंन करके महापण्डित हो जाते हैं; कुछ बालक अपने 
पूर्वजन्म के माता-पिता आदि का नाम, ग्राम आदि का पता देते हैं । 
शकुन्तला आठ दस वर्ष की आयु में ही गणित के कठिन से कठिन 
Sm का सही उत्तर देने लगी थी । mem अल्पायु में ही वैराग्य 
प्राप्त कर लेते हें । ये सभी असाधारण ard यह सिद्ध करती हैं कि 
पूर्वेजन्म के संस्कारों का प्रभाव जीवात्मा के पुनर्जन्म पर पड़ता है । 
इन संस्कारों को आधारभूमि चित्त है, जो अन्तःकरण का एक घटक 


& | 
जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में क्यों अथवा 
किस कारण से प्रवेश करता है ? इसका उत्तर पूर्व परिच्छेद में विस्तृत 
रूप से दिया जा चुका है। जब तक जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से आवृत 
रहेगा उसको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। वह अपने वास्तविक अजन्मा 
रूप में उसी समय पहुँच पायेगा जब उसका यह आवरण अर्थात्‌ सूक्ष्म 
शरीर उससे अलग हो जायेगा | न्याय दर्शन में इस सम्बन्ध में कहा 
गया है: दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवर्गः' अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान के नाश से दोषों का नाश 
होता है, दोषों के नाश से प्रवृत्ति का नाश, प्रवृत्ति के नाश से जन्म 
का नाश और जन्म के नाश से दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति हो जाती 
है । अर्थात्‌ जब जीवात्मा जन्म-मरण जैसे दुःख से अनन्तकाल तक 
छुटकारा पा जाता है, वही अपवर्ग है, मोक्ष है । दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते हैं कि वह सूक्ष्म शरीर के आवरण से जिसके कारण ag 
बन्धन में था, मुकत हो गया और अपनी अजन्मा अवस्था में आ गया | 
जीवात्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता वह सूक्ष्म शरीर से 
आवृत रहता है । सुक्ष्म शरीर का स्थान शरीर में है और जहाँ सूक्ष्म 
शरीर का आवास है, जीवात्मा का आवास भी उसी स्थान में है, 
क्योंकि जीवात्मा अपने आवरण से पृथक नहीं रह सकता | वेदिक 
वाङ्मय में, निरपवाद रूप से जीवात्मा का आवास मानव शरीर के 
हृदय में बताया है। इस हृदय की व्याख्या करते हुए सभी शास्त्र, 
वेद, उपनिषद्‌, दर्शन तथा आयुर्वेद बताते हैं कि यह हृदय शरीर का 
वह अंग हे जहाँ मन, बुद्धि, स्मृति आदि का स्थान हे । मन, बुद्धि 
` स्मृति का स्थान मानव शरीर में मस्तिष्क हे । मनुष्य के संकल्प, 
» विकल्प, इच्छा, द्वेष आदि का उत्स यही है, यहाँ ही मानव दुःख, सुख, 
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करुणा, क्रोध, मोहादि भावनाओं की अनुभूति करता है | साहित्य में 
व्याख्यात नवरसों का उद्रेक यहाँ ही होता है | इन प्रत्यक्ष प्रमाणों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का समवेत अंग 
अन्तःकरण मस्तिष्क में ही अवस्थित है-अतः मस्तिष्क ही वेदिक 
वाङमय में व्याख्यात हृदय है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सूक्ष्म शरीर का आवास मस्तिष्क 
है क्योंकि Ag अपने मुख्य घटक अन्तःकरण से विलग नहीं हो सकता | 
फलतः जीवात्मा का भावास यही मस्तिष्क है, क्योंकि जीवात्मा 
अपने आवरण से तव तक पृथक्‌ नहीं हो सकता जब तक ag मोक्ष 
प्राप्त नकर ले। यही मस्तिष्क वैदिक वाङमय में हृदय शब्द से 
व्याख्यात है | 
इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिए कि एक वर्ग ऐसा है जो 
बलपूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि ज्ञान बुद्धि स्थानीय 
है, परन्तु अनुभूति का उस स्थान से कोई सम्बन्ध नहीं है। अनुभूति 
का स्थल तो रक्त-प्रक्षेपक हृदय ही है, और आनन्द की अनुभूति इसी 
अंग में होने के कारण यही जीवात्मा का आवास है। इसे सिद्ध करने 
के लिए उनका तक है कि विज्ञानमय कोश जीवात्मा को कार्यशाला 
है और रक्त-प्रक्षेपक (रक्ताशय) हृदय आनन्दमय कोश है । यह ही 
जीवात्मा का आवास है। यहाँ ही जीवात्मा आनन्द का अनुभव 
करता है। परन्तु यह तकं वेदिक वाङ्मय में व्याख्यात एतद्विषयक 
विवेचन के विपरीत है। उपनिषदादि शास्त्र अनुभूति का स्थान 
yatra हृदय (मस्तिष्क) को मानते हैं। पंचकोशों का वर्णन करते हुए 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के ब्रह्मवल्ली अध्याय के चतुर्थे अनुवाक में लिखा 
है--अन्नरसमयात्‌ अन्योऽन्तरात्मा घ्राणमयः, प्राणमयात्‌ अन्योन्त- 
TAT मनोमयः, मनोमयात्‌ अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः, विज्ञानमयात्‌ 
अन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः ।' इससे यह स्पष्ट है कि आत्मा के अन्न- 
मय, प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय कोशरूपी आवरण हट जाने 
पर आनन्दमय स्थिति आती है अर्थात्‌ जीवात्मा आनन्द की अनुभूति 
करता है | अनुभूति का स्थान शरीर में कहाँ है, इसका विवेचन करने 
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उद्धृत किये जा रहे F— 
तदूध्वें शंखिन्या निवसति शिखरे शून्यदेशे प्रकाशं । 
विसर्गाधः quu दशशतदलं पूर्णचन्द्रातिशुश्रम्‌ ॥ 
adad med तरुणरविकलाकान्तिकिजल्कपुंजं | 
लकारादैवंणेः प्रविलसितवपु: केवलानन्द रूपम्‌ ॥--४० 
समास्ते तस्यान्तः शशपरिरहितः शुद्ध सम्पूर्ण चन्द्र: । 
स्फ्रज्ज्योत्स्ता जालः परमरसचयस्निग्ध संतानहासी ॥ 
त्रिकोण तस्यान्तः स्फुरति च सततं विद्युदाकारख्पं | 
तदन्तः शून्यं तत्सकल सुरगणैः सेवितं चातिगुप्तम्‌ ॥--४१ 
इन उद्धरणों में यह स्पष्ट किया गया है कि सबसे ऊपर के चक्र 
में एक अवकाश है। यहाँ सुषुम्ना नाड़ी का ऊर्ध्वतम भाग है, जहाँ 
सहस्रदल कमलाकार (मस्तिष्क) सहस्रार अधोमुख अवस्था में है । 
इस अवकाश में ज्योतिपुंज है जो सूर्यं रहिमयों की तरह अवभासित 
है। यहाँ ही अनन्त आनन्द है (Yo) | इस चक्र के अन्दर शशकलंक 
से रहित सम्पूर्ण चन्द्रमा की उज्ज्वल ज्योति की अजनञ्न धारा प्रवाहित 
हो रही है। उसी के वीच में त्रिकोणाकार शून्य (अवकाश) में 
विद्युदाकार तत्त्व विद्यमान है। इसी गुह्य स्थान पर पहुँचने के लिए 
सभी देव एवं योगी प्रयत्नशील रहते हैं । ( ४१) 

षट्चक्र निरूपण के भाष्यकार सर जॉन वुडरौ अपनी पुस्तक 
Serpent Power (कुण्डलिनी शक्ति) में इस पर विशेष प्रकाश डालकर 
यह सिद्ध करते हैं कि मस्तिष्क ही जीवात्मा का आवास हू। Sir 
John Woodroff का विवेचन यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 

The five lower chakras from Muladhara to Vishuddha are 
centres of the Bhutas, or five forms of sensible matter. The 
Ajoa Chakra (आज्ञाचक्र) and other Chakras in the region between 
itand the Sahasrara are Centres of the Tattvas constituting 
mental Sheaths, whilst, the Sahasrara or thousand-petalled 


lotus at the top of the brain is the blissful abode of Parama Shiva- 
Shakti, which is the seat of Pure Consciousness. Ajna Chakra 
( space between eyebrows) isso called because it is here that 
the command (Ajna) of the Guru is received from above. 
Hamsa (हंस), Jiva or Kundali is but an infinitesimal part of the 


Para-bindu. The latter isin the Sahasrara, or thousand-petalled 
lotus, the abode of Ishvara, who is Shiva-Shakti and is the seat 
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of aggregate Kundali or Jiva. He who has truly and fully thrown 
the Sahasrar is not reborn in the Sansara (संसार), for he has 
by such knowledge broken all the bonds which held him to it. 


His earthly stay is limited to the working out of the Karma 
already commenced and not exhausted. He is the possessor of 
all siddhi, is liberated though living (जीवन्मुक्त) and attains 
bodiless liberation (मोक्ष), or Videha-Kaivalya, on the dissolu- 
tion of the physical body. 
भावार्थ यह है कि मूलाधार से विशुद्ध तक के पाँच चक्र अन्नमय 
तथा प्राणमय कोश के अन्तर्गत हैं और ये ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव की 
सुचना अन्तःकरण तक पहुँचाते हैं। आज्ञाचक्र से ऊपर सहस्रार चक्र 
तक के चक्र मनोमय कोश तथा विज्ञानमय कोश के अन्‍्तगंत हैं, परन्तु 
सहस्रार चक्र आनन्दमय कोश में स्थित है । यहाँ परमेश्वर का आवास 
है और वही विशुद्ध जीवात्मा का स्थान है । 
दोनों भौंहों (sett) के मध्य में अन्तवेर्ती स्थान में (मस्तिष्क में) 
जो चक्र है, उसे आज्ञाचक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उस स्थान से गुरु 
(जीवात्मा) के आदेश प्रसारित किये जाते हें । हंस, जीव अथवा 
कुंडली परम शिव का ही एक सूक्ष्मतम भाग है | यह जीवात्मा सहस्र 
दल पुंडरीकाकार सहस्रार चत्र में है, जहां ईश्वर का निवास है । 
जिस जीव ने पूर्णरूप से सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया है ag संसार में 
फिर लौटकर नहीं आता है। क्योंकि उसने ज्ञान के द्वारा उन सभी 
ग्रन्थियों को काट दिया है, जो उसे बांधे हुए Wig उसका भौतिक 
जीवन केवल उसी समय तक रहता है, जब तक वह अपने सभी कमों 
को पुर्णत: समाप्त नहीं कर लेता | तदनन्तर ही बह पूर्ण सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है और सशरीर ही मुवत हो जाता है। उस समय उसकी 
संज्ञा जीवन्मुक्त हो जाती है। परन्तु जिस समय वह भौतिक शरीर 
को त्याग देता है तब वह विदेह केवल्यावस्था में होकर मोक्ष पद 
प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता हे । 
इन उद्धरणों से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि त्त्र ग्रन्थ भी 
मस्तिष्क को ही जीवात्मा का आवास मानते हैं । 
इस सेद्धान्तिक विवेचन के अनन्तर यदि प्रत्यक्ष प्रमाणो से भी 
सिद्ध हो जाये कि असीम आनन्द की अनुभूति भी सुख, दुःख, 
शोकादि के समान मस्तिष्क में ही होती है तो 'जीवात्मा का आ 
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मस्तिष्क पर्यायवाची हृदय है', यह सिद्धान्त निर्णीत स्थिति में पहुँच 
जाता है | 
काव्य की आत्मा रस है । इसके नौ रसों की अनुभूति प्रत्येक रस 
के भाव, अनुभाव एवं संचारिभावों के माध्यम से मानव के मस्तिष्क 
में ही होती है। सुख-दुख, हर्ष-शोक, शीत-उष्ण आदि की तरह ही 
उद्वेग, आवेग, क्रोध, आवेश, उत्साह आदि की अनुभूति का केन्द्र भी 
मस्तिष्क ही हे । रक्तप्रक्षेपक अंग हृदय पर इनका सीधा प्रभाव 
(अनुभूति) नहीं पड़ता । आगे लिखे अकाट्य प्रमाण से यह पूरी तरह 
सिद्ध हो जायेगा । 
शल्य कमं में होने वाली पीड़ा का अनुभव मस्तिष्क में होता है । 
बड़े ऑपरेशनों में अनुभूति केन्द्र मस्तिष्क को मूछित कर दिया जाता 
है। उस स्थिति में शल्यक्रिया में दो, तीन अथवा अधिक घण्टे लग 
जाते हैं और रोगी पीड़ा का अनुभव नहीं करता । परन्तु यदि यह 
क्रिया मस्तिष्क को बिना मूछित किये सम्पन्न की जाये तो रोगी के 
लिए पीड़ा असह्य हो जायेगी । उस समय रक्‍त प्रक्षेपक अंग हृदय 
अपना कार्य यथावत्‌ करता रहता है । इसके विपरीत यदि रक्तप्रक्षेपक 
हृदय को चिकित्सा के लिए स्थानान्तरित करके कृत्रिम हृदय द्वारा 
रक्तसंचार बनाये रखें तो उस समय भी पीड़ा का अनुभव तो मनुष्य 
को होता रहता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अनुभूति रक्तप्रक्षेपक 
अंग हृदय का गुण नहीं और चित्त तथा अहंकार को उसके साथ 
जोड़ना ईश्वरीय व्यवस्था को भंग करने का दुःसाहस ही कहा जा 
सकता हे । अत: रकत-प्रक्षेपक अंग हृदय को अनुभूति केन्द्र मानना 
निराधार है । 


अन्त में कुछ शास्त्रीय प्रमाण विवेच्य विषय के समर्थन में उद्धृत 
करना असंगत नहीं होगा । 
सुश्रुत संहिता में सुषुप्तावस्था का वर्णेन निम्न इलोक द्वारा किया 
गया है-- 
पुण्डरीकेण सदृशं हृदयं स्यादधोमुखम्‌ | 
जाग्रतस्तद्‌ विकसति स्वपतश्च निमीलति ti 


अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था में हृदय (मस्तिष्क) के सभी कार्य चलते 
हैं, परन्तु सुषुप्त अवस्था में वे सब बन्द हो जाते हैं | 


> 
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प्रश्‍नोपनिषद्‌ (प्रश्‍न ४) में भी इसका प्रतिपादन अधोलिखित 
मन्त्र द्वारा व्याख्यात g— 
"अथ हैनं सौर्यायणो गाग्ये: पप्रच्छ भगवन्नेतस्मिन्‌ पुरुषे कानि 
स्वपन्ति कान्यस्मिन्‌ जाग्रति, कतर एष देवः स्वप्नान्‌ पश्यति 
कस्येतत्‌ सुखं भचति कस्मिन्न्‌ सर्वे प्रतिष्ठिता भवति v 
“तस्मे स होवाच यथा गाग्यं मरीचयोऽर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा 
एर्तास्मस्तेजो मण्डल एकीभवन्ति। ताः पुनः पुनरुदयतः 
प्रचरन्त्येवं Fa तत्सं परे देवे मनस्येकी भवति । तेन quw 
पुरुषो न sofa, न पश्यति, न जिघ्रति, न रसयते, न स्पृशते, 
नाभिवदते, नादत्ते, नानन्दयते, न विसुजते, नेयायते, स्वपिती- 
त्याचक्षते । प्राणाग्नय एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति ।' 
भावार्थ-गाग्यं मुनि ने पिप्पलाद ऋषि से प्रश्‍न किया कि इस 
पुरुष शरीर में कौन सोता है और कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता 
है और किसको सुख होता है आदि। ऋषि ने उत्तर दिया- है qd ! 
जिस प्रकार किरणें सूर्यास्त के समय सूर्य में विलीन हो जाती हूँ और 
उसके उदय होने पर पुनः गतिशील हो जाती हैं ठीक उसी प्रकार जब 
देही सो जाता है, उस समय उसकी समस्त ज्ञानेन्द्रियांँ और कर्मेन्द्रियाँ 
निष्क्रिय हो जाती हैं--वे सभी मन के अन्तर में चली जाती हैं । मन 
सूक्ष्म शरीर का घटक है। सुक्ष्म शरीर मस्तिष्क में स्थित है-- 
परिणामतः सूक्ष्म शरीर से आवृत देही (जीवात्मा) इससे प्रभावित 
होता है, और कहा जाता है कि वह सो गया R | 
इस सम्बन्ध में प्रस्तुत वेदमन्त्र भी विचारणीय है-- 
उतेषां पितोत वा पुत्र एषामृतेषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः 
एको g देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भ अन्त: | 
-अथवं० १०।८।२८ 
अर्थात्‌ जो कभी पिता, पुत्र, ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ (भ्राता) के 
रूप में दिखाई देता है, वह एक ही है--वह जीवात्मा है। उसका 
(शरीर में) आवास मन में है। वही पहले भी उत्पन्न हुआ था और 
वही अब गर्भाशय में है। इस मन्त्र में मन शब्द से तात्पर्यं मस्तिष्क 
(हृदय) से है । इसमें जीवात्मा को मन में प्रविष्ट बताया है । इससे 
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में सववत्र हृदय नाम से व्याख्यात है । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे giu व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित: | 
मनोमयः प्राणशरीर नेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय n 
मुण्डक ० २।२।७ 
शांकरभाष्य के अनुसार इसका स्पष्टीकरण यहाँ प्रस्तुत है-- 
ब्रह्मणोऽत्र चेतन्यस्वरूपेण नित्याभिव्यक्तत्वाद्‌ ब्रह्मणः पुरं 
हृदयपुण्डरीकं तस्मिन्यद्‌ व्योम तस्मिन्व्योम्न्याकाशे हुत्पुण्डरीक 
मध्ये प्रतिष्ठित इवोपलभ्यते ।--स ह्यात्मा तत्रस्थो मनोवृत्ति- 
भिरेव विभाव्यते। मनोमयः प्राणशरीरनेता प्राणश्च शरीरं 
च प्राणशरीरं तस्यायं नेता स्थूलाच्छरीराच्छरीरान्तरं प्रति । 
प्रतिष्ठितोऽवस्थितोऽन्ते युज्यमानान्नविपरिणामे प्रतिदिनमुप- 
चीयमानेऽपचीयमाने च पिडरूपान्ने हृदयं बुद्धि पुण्डरी कच्चछिद्रे 
संनिधाय समवस्थाप्य | हृदयावस्थानमेवह्यात्मनः स्थितिनं- 
ह्यात्मनः स्थितिरन्ने। 
अर्थात्‌ ब्रह्म को पुरी हृदय पुण्डरीक में जो अवकाश है वहां बह 
प्रतिष्ठित है । वहाँ स्थित आत्मा का परिज्ञान मनोवृत्ति से होता है । 
वह मनोमय प्राणशरीर नेता है। वह स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के 
प्रति जाता है, अर्थात्‌ वह सूक्ष्म शरीर से आवृत है | हृदय अर्थात्‌ बृद्ध 
को पुण्डरीक के अवकाश में स्थापित करके वहाँ ही आत्मा की स्थिति 
है, अन्न में नहीं । भावार्थ यह है कि जीवात्मा का आवास पुण्डरीका- 
कार हृदय, जो बृद्धि का स्थान है अर्थात्‌ मस्तिष्क में है। 
इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि 


मे हृदि ब्रह्मणा संश्रितानि à --अथर्व ० १९।६।५ 
(पाँच ज्ञानेन्द्रियां और छठा मन, ये सभी आत्मा के साथ मेरे 
हृदय में रहते हैं ।) 


इस मन्त्र से भी यह स्पष्ट है कि ज्ञानेन्द्रियों और मन का आवास 
और जीवात्मा का आवास शरीर का एक ही अंग है। इस अंग को 
वेदिक वाड्मय हृदय कहता है, जवकि लौकिक प्रयोग में वह मस्तिष्क 


है। 


सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनम्‌ ॥  .--बृहदा० २।४।११ 
आत्मना श्रेष्ठमायतनं हृदयम्‌ | -ण्चरक निदान ८1३ 
'हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्‌ । --सुश्रुत संहिता 
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जीवात्मा का श्रेष्ठतम आयतन-आवास--हृदय हे | इसी हृदय 
में चेतना है, ज्ञान है । यह हृदय ही मस्तिष्क है जहाँ ज्ञान और बुद्धि 
का निवास है। अपस्मार रोग में मस्तिष्क विकृत हो जाता है, यह 
सामान्य जन भी जानता है । इसी मस्तिष्क को आयुर्वेद में इस सन्दर्भ 
में हृदय नाम से कहा गया हे । 
ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातुविदं समीमहे | 
व्यूर्णाति हृदा मति नव्योजायतामृतं वित्तं मे अस्य रोदसी । 
—"o १।१०५।१५ 
‘gar ala’ की व्याख्या भाष्यकारों के अनुसार प्रस्तुत है-- 
gar मात ब्यूर्णोति-हृदय से विशेष ज्ञान को निष्पन्न करता है, 
अर्थात्‌ उत्तम-उत्तम रीतियों को विचारता है। दयानन्द 
हृदा हृदयेन मति मननीयां स्तुति विवृणोति प्रकाशयति "सायण 
अर्थात्‌ हृदय से मति-बुद्धि को प्रकट करता है। (वह ज्ञानी) अपने 
हृदय से सद्बुद्धि को प्रकट करके जनता का मार्गदर्शन करता है । 
। --सातवलेकर 
इस मन्त्र में भी हृदय और बुद्धि को एक स्थानीय बताया गया 
है । बुद्धि का स्थान सर्वेसम्मत रूप से मस्तिष्क है । अत: हृदय शब्द 
यहाँ मस्तिष्क के लिए प्रयुक्त किया गया है। 
इन प्रमाणों को यदि प्रत्यक्ष प्रमाण का समर्थन मिले तो सन्देह 
का अवकाश ही नहीं रहता | उदाहरण प्रस्तुत हैँ: 
जीवात्मा का आवास शरीर के जिस अंग में है, उसकी आकृति, 
रूप, क्रिया आदि का विशद वर्णन वेद, उपनिषद और आयुर्वेद में 
किया गया है--यह अंग पुण्डरीकार है, यह पुण्डरीक अधोमुख रखा 
हुआ है । इसमें अवकाश है और यह्‌ ज्योतिषावृत्त है । इसका सम्बन्ध 
नौ द्वारों से है अर्थात्‌ नौ द्वारों द्वारा इसका बाह्य सम्पर्क रहता है। 
अष्टाचक्रा अर्थात्‌ आठ चत्रों के सहयोग से यह समस्त शरीर का 
संचालन करता है। इसका स्थान स्वगे में अर्थात्‌ ऊर्थ्वलोक में-- 
मर्धा में है । 
उक्त व्याख्या अथर्ववेद द्वारा की गई है । बृहदारण्यक उपनिषद 
में 'कतय आत्मेति प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः की व्याख्या d 
शंकराचार्य ने इस अंग को पुण्डरीकाकार मांसपिण्ड हृदय (बुद्धि) 
नाम देकर इसे भास्वर प्रकाश से पूर्ण बताया RS गैर आत्मा क्‌ X 
fr NES QN 
( red / Cc x 
(S RIRs SCY 
w & को qe x ` r22 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. S m तल वी 


Doe 
ee 5 7 


Y जेबित्मा iji by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ev / जि DY ^a Samaj 


आवास कहा है । सुश्रुत संहिता में 'पुण्डरीकेण सदृशं स्यादधोमुखम्‌' 
अर्थात्‌ अधोमुख पुण्डरीकाकार बताया है । 

Ta ग्रन्थ भी हृदय की आकृति का वर्णन उसी प्रकार करते हैं, 
जैसा वेद, उपनिषद और आयुर्वेद में मिलता है। इस आकृति का 
प्रत्यक्ष दर्शन इसी पुस्तक में अन्यत्र दिये चित्रों द्वारा किया जा सकता 
है । 'परत्यक्षे कि प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ जो भी वस्तु प्रत्यक्ष है उसके लिए 
प्रमाण ढूँढने को आवश्यकता नहीं रहती | 

लोक भाषा में भी हृदय शब्द द्यर्थंक है, परन्तु इसे रक्त प्रक्षेपक 
अंग के लिए ही प्रयुक्त समझा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ 
प्रयोग यहाँ दिये जा रहे हैं । 

दिल की बात दिल ही समझ सकता है, इस वाक्य में दिल शब्द 
मस्तिष्क के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ समझ शब्द ज्ञान 
(बुद्धि) का अर्थ देता है और ज्ञान मस्तिष्क का धर्म है, रकत प्रक्षेपक 
अंग का नहीं । 

हम पर क्या बीत रही है, यह हमारा दिल ही जानता हे; 

में अपने दिल की परेशानी किससे कहूं, 

मेरी दिली मंशा तो कुछ कर दिखाने की है, 

दिल में कुछ और मुंह में कुछ और, 

दिल ने किया था याद आप आ गये 

इस तरह के बीसियों उदाहरण हैं, जिनमें दिल शब्द का मन के 
अर्थ में प्रयोग किया गया है, परन्तु विडम्बना यह है कि इन वाक्यों 
के बोलने और सुनने वाले दोनों ही अपने वक्ष पर हाथ रखकर उरस्थ 
हृदय को ही दिल मानते हैं और इसको मन के अर्थ में प्रयोग करने 
वाले को नासमझ तक कह बैठते हैं । दुभाग्य की बात तो यह है कि 
कुछ विद्वान्‌ अध्यात्म-विज्ञान के स्रोत वेद उपनिषदादि का अध्ययन 
एवं मनन किये बिना ही दुराग्रहवश रक्तप्रक्षेपक अंग-हृदय को ही 
जीवात्मा का आवास बताते हैं और सामान्थजनों को भ्रमित करते हैं। 

अस्तुत पुस्तक में यह विषय विशद रूप से वर्णित है और वेद, 
उपनिषद्‌, शास्त्र और आयुर्वेद के प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया गया 
है कि प्राचीन ऋषियों और आप्त पुरुषों द्वारा प्रयुक्त हृदय शब्द 
ila के लिए प्रयुक्त किया गया है और वही जीवात्मा का आवास 
R ee 
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अन्ति सन्तं न जहाति, अन्ति सन्तं न पश्यति । 


--अथवे० १०।८। ३२ 
परमात्म-तत्त्व कण-कण में, सब स्थान में एकरस व्याप्त है, जिसे इन स्थूल 
नेत्रो से नहीं बल्कि आन्तरिकचक्षु ज्ञाननेत्र से अनुभव किया जा सकता है, वही 
तत्त्व इस स्थूल शरीर में अन्तनिहित अन्तःकरण से मुकत होकर जीवात्मा रूप को 
प्राप्त होता है, अथवा यों कहें कि समष्टिगत चेतना का एक घटक व्यष्टि चेतना 
रूप में इस शरीर में कार्य करता है; यही नहीं व्यष्टि चेतना ही मन, बुद्धि इत्यादि 
अन्तःकरण से संयुक्त हो, जीव संज्ञा को प्राप्त होता है। चेतनायुक्त सुक्ष्म शरीर C 
ही जीव है। अत: यह सहज ही सिद्ध है, जहाँ पर अन्तःकरण चतुष्टय अवस्थित 
होंगे, उसी के इदं-गिदे या उसमें ही जीवात्मा का भी प्रमुख केन्द्र होगा | अन्त:- 
करण और जीवात्मा की अलग-अलग परिकल्पना करना बिल्कुल ही युक्तिसंगत 
नहीं है । अन्तःकरण की अस्मिता चेतनाशक्ति के बिना शून्य-सी है । गहरी सुषुप्ति 
या समाधि की अवस्था में उसकी उपस्थिति नगण्य-सी ही होती है। चेतन 
जीवात्मा का आन्तरिक साधन (करण) अन्तःकरण चतुष्टय हैं ओर बाह्य-साधन 
(करण) इन्द्रियाँ & 1 
चेतनतत्त्व के अतिसन्निकट तत्त्व मन, बुद्धि इत्यादि अन्तःकरण को अवस्थिति 
का निर्धारण इस शरीर में करना प्रथम विचारणीय प्रश्‍न है । बाह्यकरण इन्द्रियों 
की शरीर में स्थिति प्रत्यक्ष ही है, वह इनका स्थूलस्वरूप है। इनके द्वारा ही 
जाग्रतावस्था की गतिविधियाँ सम्पन्न होती हैं। परन्तु इनका सूक्ष्मस्वरूप अन्तः- 
करण अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर में भी होता है, जिसकी वजह से स्वप्नावस्था में स्वप्न 
का व्यापार सम्पन्त होता है। स्वप्नावस्था में स्थूल इन्द्रिया जड़वत्‌ व मृतवत्‌ 
होती हैं। 1 
परमसूक्ष्म या शुद्ध स्वरूप को, जो कार्यक्षेत्र या अभिव्यक्ति का केन्द्र है, बृहद्‌ 
मस्तिष्क कहते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक है, यह माध्यम रहित कार्य करता है, इससे 
हमें बोध (Intution) या अन्तःप्रज्ञा या प्रातिभज्ञान होता है। परमसूक्ष्म स्वरूप 
का सीधा सम्बन्ध समष्टिगत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से होता है, जिसके 
परिणामस्वरूप योगीजन दुसरे के मन की बात भी जान सकते हैं ओर अपने मन 
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आवास कहा है । सुश्रुत संहिता में 'पुण्डरीकेण सदृशं स्यादधोमुखम्‌' 
अर्थात्‌ अधोमुख पुण्डरीकाकार बताया है । 
तन्त्र ग्रन्थ भी हृदय की आकृति का वर्णन उसी प्रकार करते हैं, 
जेसा वेद, उपनिषद और आयुर्वेद में मिलता है। इस आकृति का 
प्रत्यक्ष दर्शन इसी पुस्तक में अन्यत्र दिये चित्रों द्वारा किया जा सकता 
है। प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ जो भी वस्तु प्रत्यक्ष है उसके लिए 
प्रमाण ढूँढने की आवश्यकता नहीं रहती | 
लोक भाषा में भी हृदय शब्द द्वयर्थंक है, परन्तु इसे रक्त प्रक्षेपक 
अंग के लिए ही प्रयुक्त समझा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ 
प्रयोग यहाँ दिये जा रहे हैं । 
दिल की बात दिल ही समझ सकता है, इस वाक्य में दिल शब्द 
मस्तिष्क के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ समझ शब्द ज्ञान 
(बुद्धि) का अर्थ देता हे और ज्ञान मस्तिष्क का धर्म है, रक्‍त प्रक्षेपक 
अंग का नहीं । 
हम पर क्या बीत रही है, यह हमारा दिल ही जानता है, 
मैं अपने दिल की परेशानी किससे कहूं, 
मेरी दिली मंशा तो कुछ कर दिखाने की है, 
दिल में कुछ और मूँह में कुछ और, 
दिल ने किया था याद आप आ गये 
इस तरह के बीसियों उदाहरण हैं, जिनमें दिल शब्द का मन के 
अर्थ में प्रयोग किया गया है, परन्तु विडम्बना यह है कि इन वाक्यों 
के बोलने और सुनने वाले दोनों ही अपने वक्ष पर हाथ रखकर उरस्थ 
हृदय को ही दिल मानते हैं और इसको मन के अर्थ में प्रयोग करने 
वाले को नासमझ तक कह बैठते हैं । दुर्भाग्य की बात तो यह है कि 
कुछ विद्वान्‌ अध्यात्म-विज्ञान के स्रोत वेद उपनिषदादि का अध्ययन 
एवं मनन किये बिना ही दुराग्रहवश रक्तप्रक्षेपक अंग--हृदय को ही 
जीवात्मा का आवास बताते हैं और सामान्यजनों को भ्रमित करते हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक में यह विषय विशद रूप से वणित है और वेद, 
उपनिषद्‌, शास्त्र और आयुर्वेद के प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया गया 
है कि प्राचीन ऋषियों और आप्त पुरुषों द्वारा प्रयुक्त हृदय शब्द 


deg के लिए प्रयुक्त किया गया है और वही जीवात्मा का आवास 
LE ee 
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अन्ति सन्तं न जहाति, अन्ति सन्तं न quate i 
—HAFo १०।८। ३२ 
परमात्म-तत्त्व कण-कण में, सव स्थान में एकरस व्याप्त है, जिसे इन स्थूल 
नेत्रो से नहों बल्कि आन्तरिकचक्षु ज्ञाननेत्र से अनुभव किया जा सकता है, वही 
तत्त्व इस स्थूल शरीर में अन्तनिहित अन्तःकरण से मुक्त होकर जीवात्मा रूप को 
प्राप्त होता है, अथवा यों कहें कि समष्टिगत चेतना का एक घटक व्यष्टि चेतना 
रूप में इस शरीर में कार्य करता है; यही नहीं व्यष्टि चेतना ही मन, बुद्धि इत्यादि 
अन्तःकरण से संयुक्त हो, जीव संज्ञा को प्राप्त होता है । चेतनायुक्त सूक्ष्म शरीर C 
ही जीव है। अत: यह सहज ही सिद्ध है, जहाँ पर अन्तःकरण चतुष्टय अवस्थित 
होंगे, उसी के इदं-गिंदं या उसमें ही जीवातमा का भी प्रमुख केन्द्र होगा । अन्तः- 
करण और जीवात्मा की अलग-अलग परिकल्पना करना बिल्कुल ही युक्तिसंगत 
नहीं है । अन्तःकरण की अस्मिता चेतनाशक्ति के बिना शून्य-सी है 1 गहरी सुषुप्ति 
या समाधि की अवस्था में उसकी उपस्थिति नगण्य-सी ही होती है। चेतन 
जीवात्मा का आन्तरिक साधन (करण) अन्तःकरण चतुष्टय हैं और बाह्य-साधन 
(करण) इन्द्रियाँ है । 
चेतनतत्त्व के अतिसन्निकट तत्त्व मन, बुद्धि इत्यादि अन्तःकरण की अवस्थिति 
का निर्धारण इस शरीर में करना प्रथम विचारणीय प्रश्‍न है। बाह्मकरण इन्द्रियों 
की शरीर में स्थिति प्रत्यक्ष ही है, वह इनका स्थूलस्वरूप हे । इनके द्वारा ही 
जाग्रतावस्था की गतिविधियाँ सम्पन्न होती हैं। परन्तु इनका सूक्ष्मस्वरूप अन्तः- 
करण अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर में भी होता है, जिसकी वजह से स्वप्नावस्था में स्वप्न 
का व्यापार सम्पन्न होता है। स्वप्नावस्था में स्थूल इन्द्रियां जडवत्‌ व मृतवत्‌ 
होती हैं। i P. 
परमसूक्ष्म या शुद्ध स्वरूप को, जो कार्यक्षेत्र या अभिव्यक्ति का केन्द्र है, बृहद्‌ 
मस्तिष्क कहते हैं । इसका क्षेत्र व्यापक है, यह माध्यम रहित कार्य करता है, इससे 
हमें बोध (Intution) या अन्तःप्रज्ञा या प्रातिभज्ञान होता है। परमसूक्ष्म स्वरूप 
का सीधा सम्बन्ध समष्टिगत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से होता है, जिसके 
परिणामस्वरूप योगीजन दुसरे के मन की बात भी जान सकते हैं और अपने मत 
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की बात दुसरे के मन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मनस्तत्व अपनी सुक्ष्म या 
शुद्ध दशा में एक ही होता है। व्यष्टि मन इत्यादि अन्तःकरण का शुद्ध, सूक्ष्म 
अवस्था में समष्टि.मन इत्यादि से सम्पर्क बना रहता है । अतः सामान्यरूप से 
मन, बुद्धि इत्यादिः अन्तःकरण मस्तिष्क से ही अभिव्यवत होती है तथा मस्तिष्क 
ही उनका केन्द्र है. इसलिए सुक्ष्म शरीरयुकत चेतन आत्मा भी यहीं स्थित है 
अर्थात्‌ मस्तिष्क में ही उसका वास है। 
मस्तिष्क को चेतन (आत्मा) का आश्रय मानने से वेदादि शास्त्रों में व्याख्यात 
हृदय में चेतन-आत्मा या ईश्वर वास से मतैक्य है। यथा (gad चेतनास्थानम्‌) 
(सुश्रुत) । 
ईइवरः सर्वभूतानां Tasca तिष्ठति । 
शमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ --गी० १८।६१ 
सो यहाँ विवक्षित हृदय शब्द मस्तिष्क का पर्यायवाची है न कि रकत-संवाहक 
हृदय । इस सन्दर्भ में निम्न बातों पर गौर करें. 
१. भगवान्‌-आत्रेय पुनवंसु ने कहा है--- 
agni हृदयं पर्यायरुच्यते बुध ॥ —qo Wo अ० ३०/३१ 
WE, SPP gm की विद्वानों ने मस्तिष्क का पर्याय स्वीकार किया है। ये 
शब्द मस्तिष्क के तीनररमुख क्षेत्रों को अभिव्यवत करते हैं। महत्‌--मस्तिष्क का 
मानस क्षेत्र, अथं ज्ञान और कर्मक्षेत्र (सैरिब्रल कार्टेक्स) और हृदय--आज्ञा 
(संचालक) क्षेत्र--आज्ञाचक्र (थैलेमस ) i 
२. चित्तं तु चेतो ged स्वान्तं हुन्मानसं मनः (अमरकोष) 
हृदय शब्द यहाँ मन का पर्याय है। 
३. बृद्धेनिवासं हृदयं प्रदृष्य (चरक fao अ० ९/५) 

जहाँ बुद्धि का निवास है, वह “हृदय ' मस्तिष्क ही सिद्ध होता है । 

Y. यदुत्तमाड्रमड्भानां शिरस्तदभिधोयते--चरक 

अर्थात्‌ संयोगी पुरुष जिस स्थान में व्याप्त है, वह भाग शरीर का उत्तमांग 
या शिर कहा जाता है। 

“जीवात्मा' नामक पुस्तक के लेखक श्री वीरेन्द्र सिंह पमार ने अनेक शास्त्रों, 
आप्त वचनों तथा महापुरुषों के माध्यम से JE तथ्य रखने का प्रयास किया है कि 
जीवात्मा का निवास-स्थल मानव-शरीर में उसका मस्तिष्क ही है न कि वक्षस्थ 
मांसःपिण्ड हृदय । साथ ही यह भी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है कि हृदय 
शब्द जहाँ पर भी मन-बुद्धि इत्यादि के साय अथवा इनके सन्दर्भ में प्रयोग में 
आता'है, वहाँ यह मस्तिष्क का ही द्योतक है, रक्त संवाहक हृदय का नहीं । 


> 


गंगोत्रीघाम, (Fo sro) स्वामी भपरोक्षानन्द सरस्वती 
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"जीवात्मा! के विद्वान लेखक श्री वीरेन्द्रसिह पमार का जन्म = 
६०९ में एटा जनपद के एक ग्राम में सामान्य क्षत्रिय परिवारं में Te 
हुआ | उनकी शिक्षा गुरुकुल वृन्दावन-में a E 
हुई । तदनन्तर उन्होंने जयपुर से आयुवद BUS 
शास्त्री, हिन्दी साहित्य -सम्मेलन प्रयाग ® ` d 
से विशारद तथा Taya, विश्वंब्रिद्यालय 

बी-०-ए० तथा हिन्दी प्रभाकर 
परीक्षाएँ पास कीं । नाथद्वारा में एक 
शिक्षक के रूप में आपने अपने जीवन 
का प्रारम्भ'किया, तदनन्तर विभिन्न ६. 
कार्यं किये। १६४८ में अमेरिकी | pa ANS 
सुचना सेवा के हिन्दी विभाग में प्रमुख hE 
सम्पादक बने। पाँच वर्ष बाद आप | 
7रत-सरकार के सूचना एवं प्रसारण À TEES endi 
मन्त्रालय-के पंचवर्षीय योजना प्रसार ६ 
विभाग में क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त gu) १६५६ से वे पुन: अमेरिकी 
दूतावास के To Algo Sto तथा अमेरिकी पीस कोर में उच्चाधिकारी 
L8 रूप में कार्यरत रहे। १९७१ में सेवा-निवृत्त होकर वे भारत प्रकाशन 
में महाप्रबन्धक तथा कम्पनी सेक्रेटरी के पदों पर कार्य करते रहे । 
इसी अवधि में पन्द्रह महीने तक उन्होंने गुरुकुल वृन्दावन में आचार्य 
` एवं अधिष्ठाता के पद पर भी कार्य किया । 
१९५२ से एक धर्मार्थ औषधालय में अवेतनिक प्रधान चिकित्सक 
 केख्पमें कार्य कर रहे हें । श्री पमार यद्यपि विविध कार्य करते रहे 
eg मौलिक रूप से वे लेखक और पत्रकार हैं। उनकी पुस्तक 
णुशक्ति के शान्तिकालीन उपयोग” अपने विषय की अनोखी रचना 
विभिन्नः विषयों qx लिखे उनके लेख अनेक पत्र-पत्रिकाओं-में - . | 
चुके हैं, परन्तु वेदिक वाङमय में उनको विशेष रुचि है। 
तक वेद, उपनिषद्‌, आयुर्वेद, दर्शन आदि के उनके विशेष 


E 


